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दूसरे संस्करण की भूमिका 


इस खण्ड मे अब तक अप्रकाधित ऐसे बहुत-से छोटे और बडे कविता-खण्ड शामिल 
किये गये हैं जिनमे किसी एक भाव या विचार के सूत्र का या विम्व का, आकर्षक 
और प्रभावी रूप दिखायी पडता है। इनमे से कुछ पूरी कविता-णैसे लगते हैं, कुछ 
स्वतन्त अधूरी कविताओ-जैसे और कुछ किसी वडी कविता के अश मात्र। यहाँ 
शी या अधूरी लगनेवाली कविताओ को अन्य कविताओं के साथ और काव्याशो 
ञ् अन्त मे अन्य कावध्याशों के साथ रखा गया है। 
इनके कालक्रम का कान मान बहुत कुछ जीवन के विभिन्‍न चरणों मे कवि की 
बदलती हुई चिन्ताओं या शैली को ध्यान मे रखकर अथवा उनकी लिखावट और 
इस्तेमाल किये गये कागज के आधार पर किया गया है। इसलिए उसके सही न 
होने की भी पूरी सम्भावना है। फिर भी अधिकाश का स्थान पाठकों को बहुत 
असगत या अटपटा नही लगेगा, ऐसी आशा है। 


कसा यकीन है कि ये नये कविता-खण्ड मुक्तिबोध के पाठकों को आकपित 
करेंगे 


भेभिचस्द जन 


पहले संस्करण की भूमिका 


इस खण्ड में मुक्तिबोध की 957 से 964 तक की कविताएँ हैं। इनमे 
अधिकाश ऐसी हैं जो पत्र-पत्रिकाओ के अलावा उनके दोनों सग्रहों में पहले 
प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं जो केवल किसी पत्रिका में ही प्रकाशित हुईं, 
साथ ही कई ऐसी भी हैँ जो यहाँ पहली बार प्रकाश मे आ रही हैं। अधिकाश 
कविताएँ लम्बी हैं, जिसके कारण पहले खण्ड के मुक़ाबले कविताओं को सख्या 
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बहुत कम होते हुए भी यह खण्ड आकार में उससे काफी वडा है। 

साथ ही इसी खण्ड मे उतकी अधिकाश वे सुपरिचित कविताएं हैं जिनसे 
मुक्तिबोध इसने विख्यात और चचित हुए । 

इसीलिए यह बात कुछ अटपटी ही लगती है कि इन कविताओ के बारे मे ही 
प्रामाणिक पाठ की समस्या सबसे तीव्र और कठिन साबित हुई। अधिकाश 
कविताओ के कई कई प्रारूप पाण्डुलिपियो मे है। ऐसा कही तो इस कारण है कि 
कविता एक बार मे पूरी नही हुई और उसे दूसरी, तीसरी या चौथी बार नये सिरे 
से शुरू किया गया । पाण्डुलिपियो में ऐसी अनक कविताएं हैं जिनके एक-एक अश 
को दस-पन्द्रह या इससे भी अधिक बार लिखा गया। “भविष्यधारा' कविता के 
कुछ अशो के सिलसिले मे तो कवि ने कई यृष्ठो पर 'प्रयासो' की सख्या तक डाली 
है। या फिर पूरी कविता ही कवि को सन्तोषप्रद ने लगी और इसलिए उसे, भले 
ही वह चाहे जितनी लम्बी हो, दुवारा या तिबारा लिखा गया। कई कविताओ के 
विसी पत्रिका से प्रकाशित होने के बाद उसकी कतरनो मे सशोधन किये गये और 
कुछ मे प्रस्तावित सकेलन के लिए तैयार करते वक्‍त (जो उतके जीवनकाल मे न॑ 
निकल सका) कतरनत की या मूल प्रारूप की चकल में भी परिवर्तत हुए। 

पाठान्तरो वे इस जगल में सबसे प्रामाणिक पाठ निर्धारित करना आसात 
काम नही था। यहाँ कोशिश की गयी है कि उसी पाठ को लिया जाय जिसमे 
कवि के अन्तिम सशोधन हो | यह निर्णय कई जगह बहुत कठिन साबित हुआ। 
जैसे यहाँ 'चाँद का मुँह टेढा है' और “अंधेरे मे” बे जो पाठ प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं, वे चाँद का मुंह टेंढरा है सकलन मे प्रकाशित पाठो से भिन्‍न हैं बयोकि स्वय कवि 
द्वारा उन पाठो मे किये गये सशोधनों सहित प्रारूप मौजूद थे। “मँँधेरे मे! का 
448 पाठ हा लिया गया है वह कुछ सशोधनो के साथ कठंपना में छपे पाठ से 
मिलता है। 

एक भिन्‍न प्रकार की कठिनाई इस कारण पैदा हुई कि मुक्तिबोध अपनी 
लम्बी कविताओं के अलग-अलग अश अलग-अलग शीपषक से पत्रिकाओं में छपने 
भेज देते थे । फलस्वरूप उन अशो से स्वतस्त कविताओ के रूप भे ही पाठक परि- 
चित रहे और इस बात का कोई आभास नही हो सका कि वे एक बडी कविता के 
अश भर हैं । इसका बेमिसाल उदाहरण है वह कविता जो इस खण्ड मे "एक प्रदीर्ष 
कविता' शीर्षक से दी जा रही है। इसके कुछ अश चार स्वतन्त्र कविताओं के रूप 
में दोनो सकलनो मे और दो उससे भी पहले पत्रिकाओ मे प्रकाशित हो चुके हैं । 
ये कविताएँ हैं--- एक प्रदीर्घ कविता का प्रास्ताविक', “इस नगरी मे, 'डूबता चांद 
कब डूवेगा, 'कल जो हमने चर्चा की थी! । यहाँ वे स्वतन्त्र रूप से नही, बडी कविता 
के अशो के रूप मे दी जा रही हैं, यद्यपि इसका पूरा ब्यौरा कविता मे यथास्थान 
टिप्पणियों मे दे दिया गया है। 

ऊपर जिन कविताओं का जिक्र किया गया, वे उदाहरण के तौर पर ही हैं। 
ऐसी समस्याएँ कमोबेश बहुत-सी कविताओ के बारे मे सामने आयी । यथासम्भव 
इसका ब्यौरा कविता के साथ ही टिप्पणी के रूप मे दिया गया है । 

अव तक प्रकाशित दो सकलनो मे शायद ही कोई ऐसी कविता निकले जिसमे 
किसी न-किसी कारण से पक्तियाँ या शब्द छूटे या गलत छपे हुए न हों। कई 
अन्य प्रकार की भूलें भीहहैं जो प्रेस मे भेजी ययी पाण्डुलिपि मे ही रही हो सकती 
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हैं या मुद्रण मे असावधानी के कारण हुई हो सदती हैं। यहाँ पाण्डुलिपि से मिलाकर 
पाठ को यथासम्भव शुद्ध करने भी कोशिश वी गयी है। 

कविताओं के कालत्रम वे बारे मे विस्तृत टिप्पणी पहले खण्ड की भूमिका मं 
दी गयी है। यहाँ इतना फिर दुहराना उपयोगी जान पडता है कि इस खण्ड में ऐसी 
अनेक कविताएँ हैं जो मूलत 957 स पहले ही लगभग पूरी लिखी जा चुकी थी, 
पर उनमे बार-बार सशोधन होते रहे और उनका अन्तिम सशाधित रूप [960 
से 963 के बीच म तैयार हुआ | ऐसी सभी कविताओ का कालप्रम उनके अस्तिम 
संशोधित रूप के अनुसार ही तै क्या गया है। साथ ही जो कविताएँ कालत्रम स 
एव ही वर्ष के भीतर समझी गयी, उनमे पढ़ते पत्र पत्रिका अथवा सकलनों मे 
प्रकाशित कविताओं को रक्‍्यां गया और एक्दम अप्रकाशित कविताओ को उनके 
बाद । जैसा कि पहनते खण्ड मे कहा जा चुका है आवश्यक लिखित या अय साक्ष्य 
के अभाव म॑ वविताओ की रचना पी तारीख तो दूर वर्ष भी पक तौर पर 
निर्धारित करना प्राय असम्भव था। कविताओं व साथ दिया गया रचनाबाल 
मोटे तौर पर एक सम्मावित कालखण्ड की ओर इशारा भर करता है। 

इस खण्ड के अन्त मे एक उपसण्ड मे कुछ कविताश भी दिय जा रहे है! य 
कवि वी वेशुमार अधूरी रचताओ म से कुछ के टुक्डे हैं जो अपन आप में एक 
लगभग ९ भाव स्थिति अथवा प्रभावी बिम्व वो प्रस्तुत बरते है। बल्कि 
कुछेक को तो शायद स्वतन्त्र पूर्ण या अपूण नविता मानता भी बहुत असगत ने 
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कविताएँ 
(7957-]964) 


साँझ उलरी रंग लेकर उदासी का 


साँझ उतरी रग लेकर उदासी का 
परव॑तों के पास 
विम्बिता झीलें हुईं गम्भीर 
साँझ थो मानी सखी हो 
गगन मे है गेरई कुछ वेरखी सो 
दूरिया फैली हुईं 
आकाश की अति-नील छायाओ-सरीखी 
मैं यहां मैदान-पथ पर जा रहा हूँ । ! 


अब वरसने पर उतार हो गया 
यह साँवला हलका घुंधलका नील 

दाशेनिक्ता भर रही है व्यवता का बोध 
हु छूटे शहर मे वह चर्च वी मीनार 

->गहराई-तिमिर में मिल रही है !। 
मैं तिमिर म मिल उदासी का बना अद्वैत 
भीतर स सघन-- 

सत्‌-चितु नही आनन्द ! ! 

गगन के तारे हुए हैं झलमलाते गणित के शत अक 
वह गणित जो हल न मैं कर था रद्वा हूँ 
किन्तु वह गिरि-लहर-रेखा-क्षितिज पर धुंघली 
कर रही मुझको प्रभावित 
अप्रभावित आत्म-स्थिरता से 
दूर बह है ब्यूह इमली के दरख्तो का 
कि वह नि सग फिर भी सख्त कैसा क्या | 
आकाश की छाया-सरीखी दूरियो मे खूब 
इस तिमिर मे इस गयन के नीचे... 
नही मैं झूठ बोलूँगा ! ! 
प्राण की सव गुत्यियो की वेदनाएँ क्यो न योलूँ में 
झाडियो मरे बैठ, में कुछ सोच भी लूँ | ! 
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बष्ट देती हैं मुझे ये सब दिशाएँ 
एक कहती है इधर आओ 
जा नहीं सकता सभी की ओर 

सबके साथ 
घेर बैठी हैं मुझे गम्भी र-मन सब आत्माएँ 
जा नही सकता सभी के पास 
रग-रगो में फैल ये सवेदनाएँ 
कर रही अनग्रिन तकाजे 
सव तकाज़े सुन नही सकता हृदय का त्रास 
आदणशें की सवेदना के हाथ मे 

यह मान-मूल्यो की तुला 

मुझको अकिचन कर रही--औ' साथ मे 
निज भत्संना की लौह-कर अगला 
उस द्वार पर मेरे लगा 

आनन्द आवे ही नही देती ! ! 
दोष किसका है | ! 
बुद्धि का यह काम 
वह मापे जमीन 
मेंगवाय गिदट्टी 
रास्ता बन जाय मेहनत से 
किन्तु ये सवेदना 
सबका तकाज़ा 
चाहती पूरा अभी और एकदम 
उत्तकः गणित कसा अजब 
जी, मैं मर तो कुछ नहीं 

मर जाये बे सवेदनाएँ 

किन्तु ना 


इसलिए भुझको हुई ईर्ष्या 
चट्टान-टीलो स पहाडो से 
तिमिर से 
सूने दरख्तो से 
कितने आत्मतन्त्री 

लीन और तल्लीन अपने मे 
काश मैं 

निज से बडा 

ओऔर सख्त हो पाता ! 


बृत्म्भावित रचनाकाल 957 । नागपुर । सूरी-मूरो खाक-घूल में सकलित] 
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रुक फोड़ा दुखा 


एक फोडा दुखा* 
लहर एक दर्द की दौड गयी 
लहर ने बुद्धि की किरण को दिया जन्म 
किरणों न खूबसूरत सुसगत 
झूचिर नमूनेदार फूलदार जाला बनाया एक 
रश्मियो के गुन्थन के ढाँचे ने 
एक वाक्य पैदा किया 
वाकक्‍यो के गुल्थन ने सिद्धान्त वनाया 
'फाडा वह सिद्धान्त के अन्दर बैठा हुआ 
एक काम सिद्धान्त का यह था कि 
परवरिश करे बह फोडे की + 
जम गया पपडी का ढककन तो 
जवर्दस्ती खोल दे ! । 
दूसरा काम सिद्धान्त का यह था कि 
प्रतिपादित करे वह मौचित्य 
'फोडे को घन का रूप देकर घूमने का 
चित्य 


'फोडे का काम था 

रक्षा करे चरित्र को वृत्ति प्रवृत्ति की कि कही। 
उसम॑ परिवर्तेत न हो जाय 

दर्द नं जगह-जगह 

'फ्ट क्ये स्क्र और ढिवरियाँ 

पेंच और लोहे की छोटी-बडी 

नलियाँ और छोटे-बडे चक्र 

ओर उसने बुद्धि के चक्र से 

'हृदय के चऋ को 

दर्द के पट्टे से जोड दिया 
बन गया व्यक्तित्व 

उसका एक काम था 

व्यक्तित्व के नाम पर 

हो सके तो फो्डे को बढाये 

फोडे को ओर-और पैदा करे 

काल्पनिक क्यो न सही 

ओर इन वास्तविक-काल्पनिक 

फोडो के पहरेदार 

चना दिये मन्तब्य, विचार, अभिमत । 


मुजितिबोध रुचनावली . दो / 9 


किन्तु इन सबके बीच 

सामजस्य सन्तुलन 

रखने के लिए तव 

उसने की निर्माण 

महत्त्वाकाक्षा 

और उसके चारो ओर 

लघु-लघु काक्षा के रख दिये मोहरे 

काक्षा ने पहन लिये 

आदमी के कपडे 

कपडो ने करा ली थी इस्तरी 

इस्तरी ने धोबी के महत्त्व को बनाया 

धोबी गुर हो गया 

गुरु ने हृदय घोया 

बुद्धि को स्वच्छ किया 

घुले-पुंछे हृदय और बुद्धि ने 
न्यायोचित बात की 
अच्छी सलाह दी 
अच्छा विचार किया। 


सबके पीछे किन्तु वह 
था फोडे का 
उस भूत का 
विकराल प्रतिविम्ब 
पडता था हृदय और बुद्धि 
के अभ्यन्तर |! 
दीख जाता सवको 
सब पहचान जाते ।! 
और वह केन्द्रीय फोडा भी कहाँ था 
उसका अनस्तित्व ही प्रधान या 
स्वय की वृत्तियो की 
सुख-भोग, और प्रतिप्ठा-भोग 
एवं न्याय-भोग 
ओर सत्य-सम्भोग 
लालसा की ईजाद 
फोडा था 


विम्भावित रचनाकाल 957 । नागपुर । भूरी-मृरी लाक-घूल मे सकलित] 
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सआज जो चमकदार प्रज्ज्वल्ठिल 


आज जो चमकदार प्रज्ज्वलित 
गैस के महाद्वीप 

शून्य में बहुत दूर 

दीखते हैं 


उन्ही भे 

झरने -श्े 

गोलन्गोल 

अपने ही आस-पास घूमते हुए 
बने रहे नक्षत्र 

सूये 

और तारिकाएँ |! 

किन्तु इस नि सीम अखण्ड 
शून्य में 

स्थान-स्पान 

कई जगह 

मरे हुए ग्रह और 

ठण्डे पड़े नभ-पिण्ड 

तैरते हैं प्रेत शत आकाशीय द्वव्य के । 
एक ओर 

कीर्तिमान कप्टो के बीच 

नये जन्म का समारोह 

अन्य ओर 

मृत्यु के पथ पर 

बढ़त हैं दवग बूढे हुए सितारे। 
जोर-शोर तुम्हारा 

व तिक्डमे तुम्हारी 

“बताती हैं सिर्फ चन्द दिनो वे 
हैं अगारे तुम्हारे 

असीम शुन्य की सियाह 
गृहाओं मं 

ठुम भी एक मठमैला अणु बन 
जी 2258 व कं 

शोर 

तिकडमे तुम्हारी 

व दाँव-पेंच तुम्हारे 

हारे हुए आदभी की पराजय-भावना के 
अजम्न प्रमाण हैं !। 


मुक्तिवोध रचनावली : दो रा 


मृत्यु का 
खुलो हुआ स-दन्त मुखद्वार 
बढ रहा तुम्दारी ही तरफ है आजकल 
टाल नही सकोगे 
मुश्किल उसे टालता । 


[सम्भावित रचनाकाल 957 | नागपुर। भूरो-भूरो ख़ाक-घूल मे सकलित], 


मीठा बेर 


हज़ारों प्लैशलाइट-रेखाएँ 
सुदूर मेधो पर 
तुम्हारी कविताएँ लिखती है 
रगीन अक्षरों मे || 
हजारो फ्लैशलाइटे, 
तुमने मेंगायी है दूर-स्थित देशो से 
जो तुमने बनायी हैं अपने आवेश- 
यम के 4220 न 
निधि तुम्हा' ॥। 
किल्य सच जान लो 
कि निधि तुम्हारी यह 
कि ये फ्लैशलाइटें 
और उनका विश्वव्यापी प्रभाव 
यह रौब-दाब 
यही रह जायेगा 
ब अपने ही जीते जी 
यही मर जाओगे 
व दुति-अक्षरों मे लिखा हुआ रश्मि-काव्य 
यही बुझ जायेगा, गुल हो जायेगा 
न तुम रहोगे, न तुम्हारा शोर । 
एक भूरा और धूलभरा 
गरम व भूलभरा 
दुपहर-उभार का दुकूल 
फल जायेगा 
मैं भी मर जाऊँगा नामहीन 
फिर भी मैं 
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पुश्त-दर-पुश्त 

पीढी-दर-पीढी की देह मे 

शिरात मे 

लाल-लाल खून बन 

बहता ही रहेंगा-- 

प्रकाशमान लाल रक्त नामहीन । 
कारण कि राह पर 

खडा एक 

जगली 

व केंटीला, च्यक्तित्वहीन, 

मीठा वेर-झाड हूँ मैं 

पत्थर मार-मारकेर मुझे खाया गया है 
मुझे तोडा गया है छूरता से 

और मेरे बेरो को 

बच्चो ने, राहगीरो ने, बूढो ने, ध्लियो ने 
बहुत-वहुत पसन्द क्या ।। 

और इस तरह मैं उनके खून मे बसा हूँ, 
बेरो में इकट्ठा 

सारी ज्ञान-रस-राशि 

लाखो की रमो में बह रही है 

वीयें बन रही है 

भोजस बन गयी है |! 

मुझे निजत्व-प्रकाशन-हित 

प्लैशलाइटो व मेघी व व्योम की 
ज़रूरत ही नही है ।। 

स्वय का प्रवाशन नही बरता 

मैं तो सिर्फ फैलता हूँ बहता हूँ खून मे!) 
बयोकि मैं एक चेर का झाड हूँ 

जगली और कोटीला 

किन्तु मीठा ४ 
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जारह बजे राल क्के 


चारह बजे रात के 
यूरोपीय सर्दी के पुंपराले शुहरे मे सहरदार, 
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अआँधेरे के पहरे मे गिरफ्तार 

अनमनी गम्भीर उदास पहाडियाँ 

क्षितिज की साँवली लोहे की भीत पर 
अपना सिर टेककर 

सोचती-सी खडी हैं ।! 

आवी के कष्टमय स्वप्नो में उद्विग्न 
जायती-सी सोचती है 

कोई हल खोजती हैं 

घडकते विचारों की फडकती नाडियाँ !! 
कही तो भी कोई वात 

लोहे की लात-सी यो छाती पर पडी है || 
उसी वक्त आसमानी तझत का सुलतात 
दमकते लालटैनी रग के गाल लिये 

सोने की गिन्‍नी-सा चेहरे का चाँद वह 
आसमानी सुलतान घरती पर नज़र डाल 
सोचता-सा समझता-सा मुसकराता देखता 
घरती पर खडे हुए बडे-वडे ताबूत 

या कि इमारतें 

जिनकी कि छाती पर अंधेरे से मिल-जुल 
चाँदनी के रेखाचित्र 

चाँदनी की सा जिशें ।! 

बलन्द मेहरावो पर 

यूरोपीय शैली के वडे राजद्वारो पर 

नगर की सडको में 

(अंधेरे के हँसते हुए चमकते दाँतो-सी) 
बिजली के दमकते वल्वो की सुनहली पाँतियाँ 
सर्फद भ्रुलाबों से भरी हुई क्यारियो-सी 
नारियों का उल्लास 

'रोनक की खुशबू यह बडी ही रहस्यमय 
विलायती टीमटाम लिये हुए चमकते रेस्तराँ में 
कैप्टन के गरवीले वैजो से बटनो से 

खेलते हुए सुकुमार रेंगे हुए नाखून ! 
किराये पर मुसकराती 

कामिनी स्त्रियो के 

यूरोपियन पैण्टो के वटन चमकते-से लगते येटू 
कामुक इशारो-से । 


उसी वक्‍त, उसी वक्‍त 
समस्या के गोल-गोल 
चक्‍्करदार, चक्‍करदार 
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ज्यूहो की भटकती गलियों मे 
आगती-सी अकुलाती बात्माएँ 

ज्वलन्त स्वदेश की ।! 

किन्तु, दूर, किसी छोर 

ऊँचे-ऊँचे धने-घने रस 

बहुत पुराने कुछ दरख्तो के साँवति 

फैले हुए शिखरो पर, सिरो पर, छोरों पर 
छठी और सातवी मजिलो से आये हुए 
छापे हुए 

पीली-पीली रोशनी के लम्बे लम्वे पीले वाल 
लम्बे-लम्वे पीले वाल 

पीली-पीली रोशनी के !! 

सिडकी से चले हुए 

घरती पर मिरे हुए 

अकाश के नवशे पर गुजरती हैं छायाएँ 
आते-जाते बडे-वडे व्यक्तियों वी, लोगो वी । 
इमारत के पैरो-्तते खडे हुए छाबादार 
ओबक के व बीच वे व लिण्डन के, 

अंधेरे के गुम्बजो-से वक्षो पर 

बैठे हुए, यूरोपियन पूंजी की आँखों से 
दुनिया को निहारकर 

घुर्पुओ का जमघट 

कहता है एव वात 

एवं बात बहता है 

इमारत मे बयानया है !। 

अवन ये सातवें तरते पर कुछ लोग 
दुनिया की आत्मा वो चीर-फाड 

अरने वे बाद ही 

टेबल पर बहती हुई लोटू वी धारा में 
जेंगलियाँ इुदोब र 

खून पी लकीरो से 

देशों पो नयी नयी घूनो लाल खूनी लाल 
सरहदें मीमाएँ दनाते ही जाते है 

हवाई अद्टडो ये प्रस्ताबित स्थानों पर 
खूनी बास लगाकर “प 

क्रौजी पेरे मोर्च 

सदेलद रबर मे चिझ्लो से जाते हैं बनाते 
मीन हैं ये लोग बोलो, 

बन हैं ये लोग, खड़ी ! 

अरे क धने-पने झावेजाे बुझों में 
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बैठे हुए लोगो के खोलो न, नकाब सब 

उन्ही के मकानो के पिछवाडे बनते है हु 
दुनिया को जीतने के नक़शो के ख्वाब सब । 
घुग्धू न दे सके इसका जवाब कुछ 

किराये की मीठी-सी अँगडाई की लहर-सी 
विजली के दीपो की कमानियाँ रह गयी चुपचाप 
सोचती है हमी सब जानती हैं सहती है 

सडको पर राहो पर इन्ही के कमरो में हम ही तो रहती हैं !! 
दुनिया की पूंजी के पैण्टो के कोटो के 

जैबो में भरा हुआ पिल्वोल 

आँखो मे बर्फ की ज्वलन्त सर्दे आग 

चेहरों पर चमकती है दमकती है चुपचाप 
खूंखार दरिन्दो के चेहरो की ताँक-झाँक 
लम्बे-चौडे चूल्हो मे बहुत वडे आदमी का 

ठस्सा है महीडोल !। 

नभोभेदी कहकहै, नभोभेदी वक्तव्य 

विश्वभेदी युद्धो का किस्सा है महीडोल। 


युद्ध के लाल-लाल 
प्रदीप्त स्फुलिगो-से लगते है 
विजली के दीप हमे 
लन्दन में वाशिंगटन, हर] 
वाशिंगटन में पैरिस की पूंजी की चिन्ता में 
युद्ध की वार्ताएँ सोने न देती है, 
किराये की आज्ञादी 
चाँटे-सी पडी है, पर रोने न देती है 
जमती सगीत 
अमरीकी संगीत 
जब मानव ओर मनुष्य हमे 
होने न देता है !! 


पश्चिमी नगरो की इमारतें ठठाकर 
मकानों के ताबूत कहकहे लगाकर 

हंस पडे हँस पडे । 

फट गया अंधेरा 

जनता के शत्रुओं ने अपने ही नाखूनों से 
पागल हो 
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चीरडालाचीरडाला, . _ 
अपने ही सीने की हड्डियो का घेरा यह दुहेरा ।। 


[उम्मभावित रचनाकाल 957। नागपुर। उन्मेष (965), में प्रकाशित 
भूरी-मूरी छाक-धूल से इसी वविता का एक भिन्‍न रूप सकलित] 


गॉथे लुमसे, बिंधे तुमसे 
ब्छ त्ज 


बैदना में हम विचारों बी 
गुँथे तुमसे, 
विंधे तुमसे, 
व आवष्टित परस्पर हो गये 
कर्मण्य-क्षिप्रान्तीर पर ।। 
* कोई नहीं थे हम तुम्हारे किन्तु 
सहचर हो गये 
चाहे जलधि, पर्वत, हजारो मील वी दूरी 
हमारे दीच में आ जाय, 
फ़िर भी मानक्षिक अदृश्य सूत्रो से 
हमारी आत्माएँ परस्पर बात व रती है 
विचारों बे स्वय-सवेदनात्मवः तन्तु-मूलो ने 
गहन मस्तिप्क-कोषो में 
हृदय ये रुधिर-कोपो में 
अनेकों सूद्मतम जाले पसारे हैं 
व अन्तव्यंक्ति वी रमणीय 

कभी दृ्ष-शालो पर 
मनोटर पूल विकसित बर दिये 
जोवन-जगतू उनकी महव में डूवता ।। 
अन्त गरण व मेह-जु हरे बे घन अधियार में 
अव तब छिपा पा जा 
घवल शंसाश 
उद्दपाटित हुआ सहसा 
किरण, बर्फ़ व रग-विरंगे पूल से आवृत 
गहने रमदीय यह अस्नित्व 
सारी मानी सम्भावनाओं जा स्वय-घैउन्य 
गहरी खात्तरिक सम्पस्तताओं गा 
घवबसजलाश 
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सामान्यीकरण का वह असामान्यीकरण 

अनुभूव सत्यो का समन्वित सयठित हिम-शिखर 
उसके शिला-प्रस्तर से 

सहस्तो झर रहे रमणीय 

शत-निष्कर्प ! 

शत-निश्नर !! 


अन्तर-भार नम्ना देवदार-डगाल के नीचे 
झुके हम और अजलि भर 
लगे पीते 
तुम्हारे साथ, 
उस झरते हुए जल रूप 
चुति-निष्कर्प को 
कि इतन मे गहन गम्भीर, नीली घन घटाओ की 
नभाभेदी चमकती गडगडाहट-सी हुई 
अन्तर्गुहाएँ खोल मुँह चिल्ला उठी 
कहने लगी-- 
पी। रहे हो ठुम हमारा सत्त 
पी रहे हो गति 
थी रहे हो चित्‌ 
निष्कर्ष निझेर लहर 
प्राकृत, वन्‍्य और असभ्य है 
चह मान्य ड्राइग रूम सम्क्ृति से तुम्ह हटवायगी 
चह कान पकडेगी, उठाकर फेंक दगी 
अजनवी मैदान म 
घर-वार सब छूडवायेगी । 
तुमको अजान देश मे 
गिरि-कन्दरा मे जगलो मे सव जगह 
भटकायेगी । 
अजनबी स्थिति या परिस्थिति भी तुम्हे 
सम्पन्न कर देगी 
अत आदेश उसके मान 
यदि तुम निकल जाओ 
बह जहाँ भी जाय 
वह जहाँ ले जाय 
तो तुम पाओगे अभिप्रेत 
सकट-कप्ट की चट्टान वे भीतर फंसा हीरा 
निकल, दमकायेगा चेहरा तुम्हारा श्याम 
किन्तु यदि माना नही आदेश 
स्वय निष्कर्पे छुमकों रगड देंगे 
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नष्ट कर देंगे 

जहाँ रुक जाओगे। 

ते नही आधे किये जाते रास्ते 

इस रास्ते पर घरमशाला डाकर्वेंगला भी नही है 
सत्य को अनुभूत करना सहज है 

मुश्किल बहुत 

उसके कठिन निष्कप-मार्गों पर चले चलना 
इसलिए इस अमृत निरनर-लहर-जल को 

और भी पी लो । 


$ 


हाँ, सुनो ०० 
यदि व्यक्ति अयवा स्थिति 
को जव-जब वेरुखी दीखे 
सहज चलते चलो 
सुन लो कि वे वीरान टीने हैं 
व टीलो वी कभी करना उपेक्षा मत 
परस्पर-सवेद्य आवेष्टित दशा में 
शब्दशः 
सुनते रहे हूम गरज भीतर 
थे उसती हर घडक 
बुछ हुए आतकित 
अत, कुछ भीनि [! 
पर, निष्कर्ष-निर्लेर-लहर-जल मे 
गापता था पूर्ण-मानव-चन्द्र 
भर उठी थो पुतलियो में चन्द्र-कनियाँ !! 
पी रहे थे उस समय हम चन्द्र-जन-धारा, 
अत. थी भोगी भी तो हो उडी मीठी 
गहने आतत हमरों बुलाता-मा था !! 
विद्यारों बी शिराओं मे 
स्वय उर्देश्प-्गवेदन (वमल के रक्‍त-सा) अवुला 
हुदय में रब-नमल-विद्यास करता था। 
गहन परिव्ेनों दे सभ्य का 
मन बा जगनत्‌ का विश्य वा 
भानय-प्रदेशों शा सतत 
गुजुमार अनुसन्णन-्पप 
सम्मोट बा दीप 
वैयेशी अनुमवों के हाय मे जो डिरपललर है 
पट हमे विदाम पा। 
सहर-जस पीशर 
संग रुछ यो शि कन्धों दर 


हमरों दिखाता जायेगा 
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स्वय के चढ रहे हम स्वय 
> यो ऊँचे उठे ती देखते क्या हैं 

कि सारा विश्व-दृश्य बदल गया 
या अन्तरात्मा ही बदलती जा रही। 
बदली हुई उस अन्तरात्मा का 
अरे, वह नव-विवाहित भाव-सवेदन 
कि गहरी वेदना का सवहन-दायित्व 
हमको ले चला निष्कपे-पथ पर और 
सघु व्यक्तित्व के भीतर 
लहरते क्षीण पोखर में 
'विराजित हो गया था सूर्य मुखमण्डल 
विचारों के चरण मे 

सचरण में 

आचरण मे और विचरण मे 

गहव तेजसू व ओजस्‌ 

और ऊर्जा है 
हमेशा खून ताज़ा है ।। 


चह ज्यामितिक रेखा 

नभस्‌ के पार जाती झलमलाती-सी दिखी 
उत्साह के तारुष्य में 

गणितिक हुआ अनुवाद अन्तर का 

हमारे शून्य मे ऋण-राशि को निःसीम कर डाला 
चलत्‌ ससार के सिद्धान्त हम पर ऋूद्ध थे 
ऋण-धन परे गणितिक पथो पर चल पडे 
हम प्रथम विद्रोही जमाने से लडे 
नक्षत्र-पुष्पो-से दमकने ये लगे 

उलझे हुए प्रैराशिको के आँकडे 

जब-जब कहा 

तब-तब ग्रहण लगने लगा 

इस सूर्य को उस चन्द्र को 


पृसम्भावित रचनाकाल ]957। नागपुर । ज्ञानोदय, जून 968, मे प्रकाशित। 
'भूरी-भूरी जाक घूल में सकलित] 


30 / मुक्तिबोध रचतावली : दो 


स्क्षत्न-खण्ड 


दूर बह भूरी परादी पोदने पर 

बहुत भीएर से _ 

जगमगाते हुए निरले राइ-- 
मगलन्भुत् नस 
अशुभाती सूर्य बे छु्िन्यारश सेझादी । 


युद्धि-आसम स्पाय 
भर सी यत्न वी हूमो भमरती धूल 
जिसमे जगमगाते रतन के शायद । 


मैदानी हपाओं में 
भमवसी पिप्रधिताती दूर 
यह भूरी पहाड़ी, या उपेक्षित हष्य वा टीया 
पि मराद्वी जानवारी में अजाना 
डिग्दगी बा स्तर सुम्टारी दृष्टि में *** 
भूरी पहाडी-सा या बीरान-- 
सुम मेरे लिए यैसे बठित थंजर 
प्रद्ध भूरे गिएर । 


शहूत परिचित अपरिचय वी 
भगट पीली घास, 
सनी जानपारी का भपानफ 
काट यजरपन, 
सगे हम घोदने दो ओर से 
वह टेवड़ी भूरो, 
बनाये गहन अन्तपेय 
अदासान वह में तव 
मिले ये दोप्त 
सो-सो रत्व जीवन मे । 
गहन-गम्भीर सुविधारित 
सरल थे सत्य ये मन के ! 
शि्ााओ मे पहाड़ी कवच पहने थे 
'बि' रस्ता पोजत्े अन्वेषकों वी जोहते थे बाट*** 


विन्‍्तु, इसवी पूर्वगाया और ही बुछ थी, 


बि' उसवी भूमिका, आवाशिदा और पवनिषय सच थी । 
ज़िन्दगी बे चिलचिलाते इन पठारों पर 
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हमेशा तिलमिलाते कप्ट में हमने 

अनेको रास्त्रो पर घोर श्रम करके 

कुएँ खोदे 

हृदय के स्वच्छ पानी के, 

कि चटियल भूमि तोडी और भीतर से 
निकाला शुद्ध ताज़ा जल । 

वृथा की भद्गता औ' शिष्टता के नियम सारे तोड 

अनुभव ने 

स्वय के श्याम काँधे पर 

रखी थी काँवडे जल की, 

विवेकी हृदय के तल की । 

हृदय-जल-पूर्ण पीपे छलछलाते थे 

व श्यामल भारवाही झुके काँधे पर भरी काँवड, 

लचकती, जा रही थी दूर । 

बने थे बेल-बूटे 
दूरयामी आदर रेखा के । 

चमकते चिलचिलाते उन पठारो पर 

पिलाया श्राण-जल मीठा 


कि कप्टो के 
कठिन मानव-प्रसगो मं 


हृदय-सम्वन्ध 
कैसा जगमगाता था ! 
पिलाया स्वयं का रस-मम्त अन्तस्तल । 


अरे, हमने पठारो पर सतत 
जी तोड मेहनत से 
हृदय जोडे, 


कि इस पथ को 
स्वय की भव्य अन्त शक्ति से अभ्यस्त कर डाला 


कि फिर भी वह अधूरा था 


अधूरा 
क्योकि केवल भावना से 
काम चलना खूब था मुश्किल । 
हमे था चाहिए कुछ और 
जिससे खून में किरनें वहे रवि की 
कि जिससे दिल 
अनूठा भव्य अपराजेय टीला हो 


कि जिससे वक्ष 
हो सिद्धान्त-सा मज़बूत 


भीतर भाव गीला हो । 
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जमे था चाहिए कुछ और*** 


हमे था चाहिए कुछ वह 
“कि जो ब्रह्माण्ड समझे त्रस्त जीवन को 
“व उसमे देख पाये 
जगमगाती स्नेह-आश्लेपा, 
व निर्मल झलमलाती बुद्धि-ज्योतित 
मुख्घ चित्रा बह, 
चमकती गौर करुणा-भाव की 
शुघ्र स्मिता आर्द्रो, 
अनवरत मुक्तिकामी विश्व-व्याख्या-रत 
घवल सर्प्तपि, 
जिनके आखिरी दो तारको की सीध में 
गम्भीर छुव॒तारा । 
हमे था चाहिए कुछ बह 
कि जो गम्भीर ज्योति शास्त्र रच डाले । 
नया दिक्काल-थियोरम बन, 
प्रवट हो भव्य सामान्यीक्रण 
मन का 
कि जो गहरी करे व्याख्या 
अनाख्या वास्तविकताओ, 
जगत्‌ की प्रक्रियाओं की । 
हम था चाहिए दिन-रात 
अनुभव दीप्ति मानव-ब्रह्म की सवेदना का 
भव्य अनुशासन, 
कि उससे एक गहरा फलसफा 
तैयार हो जाये, 
कि पूरा सत्य 
“जीवन के विविध उलझे प्रसगो मे 
सहज ही दोडता आये-- 
स्मरण मे आय 
मामिक चोट के गम्भीर दोहे-सा । 
कि भीतर से सहारा दे हा 
बना दे प्राण लोहे-सा । 
व व्यास्पाएँ 
बनें सोपान 
मिलमिल सत्य-विम्वित रत्न प्रस्तर की 
व्‌ ऐसी सगठित सीढी-व्यवस्थाएँ 
शिखर तक चढ 
“बहाँ पर भव्य दीप-स्तम्भ तक पहुँचें 
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कि जित उद्दीप्त दीप-स्तम्भ के नीचे 
रहे गम्भी र-तन्मय ध्यानमस्ना 
पूर्ण-मानव-मूर्ति 
जीवन-लक्ष्य की दुर्दान्त । 
यह थी भुमिका हम-तुम मिले थे जब 
अत हमने अपरिचय, वेरुखेपन 
और उपेक्षा की 
खडी भूरी पहाडी खोद डाली और 
उसमे से निकाले जगमगाते रत्न 
मगल-शुक्र के कण 

अशुमाली-सूर्य 

के दझुति-खण्ड तेजस्वी 

(हमारी जिन्दगी के ये) 
व इन नक्षत्र-खण्डो को 
ललककर ले लिया हमने इसे देने, उसे देने 
इन्हे देने, उन्हे देने । 


सिम्भावित रचनाकाल 957। वागपुर। बचुधा, दिसम्बर 957, मे 
प्रकाशित । चाँद का मुंह टेढा है मे सकलित ] 


डछाब्दों का अर्थ जब 


घरती की आँखो के सम्मुख अब 

असम्भव कि आगे आय 

सूना वह हिस्सा जो पिछला है चन्दा का 
अगला न हुआ हिस्सा वह 

चाहे वह शो हो, मावस हो 

तो अन्यों के नैनो से ओझल वह 

आत्म-सज्ञ निज-सविदु निज-चेतस्‌ 

सूना वह गोल सिफर 

बाहर पर, धरती पर फैलाये छिटकाये चाँदनी 


तो क्त्रिम-स्मित मुसकाते चन्दा-स्ता 
शब्दों का अर्थ जब; 


घनधोर जगल वी मध्य-रात्रि सूने मे 
बहुत दूर, बहुत दूर, मीलो दूर 
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दीखता हिलता हुआ, डुलता हुआ 

जलता हुआ लाल-लाल 
प्रकाश विम्ब अजनबी 
सुर्ध एक धब्बा वह ज्वाल का 
करता है सकेतित कोई उपदिशा किन्तु वस्तुत्त 
बतलाता कुछ नही 

शब्दों का अर्थ जब, 


वेश्या के देह से 
तैरत-उत्त रते व चढत हुए कम्पभरे 
भडकील वस्त्रो त्ता 
सकुचाता सिहर जाय, 
शब्दों का अरभें जब, 
किराये के शगार-दागा-सा उभर आय आदतन « 
शैया की चमकीली 
चादर-सा फुसकाता हँस जाये, 
बिके हुए क्मनीय गौर कपोलो पर 
पापों के फूलो सा मुस्काये 

शब्दों का अर्थ जब ![! 


अह वी वृत्तियों के मानसिक 
मकडी के जालो-सा सूक्षमतम-- 
थद्धा के द्वारी पर लगे हुए 

स्वार्थों के तालो-सा 
जीने के जीने की 

बंधेरी व चक्‍्करदार 
सीढ़ियो पर चोरो के 
पैरो की बार-बार 
प्रतिध्वनि ध्वनियोन्सा 

शब्दों का अर्थ जब, 
गिलनी सा, रुपयो-सा, 
पैसो-सा बोलेगा 
पाताली लोको मे 
लोभो के प्रेती का 
डोज़ेगा सिहासन, 


शब्दों का अर्थ जब-- 
पोखर मे अन्तर के, ब्रणीभूत 
दुर्दर की दर्दभरो 


टेरॉ-सा भूखा हो, 
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मानव की पीडा वी रातो में चिल्लाती 
खोंखियाती बिल्ली के रफग्रो-सा रूखा हो, 
नर-तन में पशु-मत के झीगुर की अनगंल 
मझिल्ली की झन-झन से 
गलियारा गूँजता 
ऐसे ही ध्वनिगुजित मलिव-पक गलियारा 
शब्दों का अर्थ जब, 
दम भरते दम्भो के 
सियारो का जगल मे 
मंगल का अंधियारा 

शब्दों का अर्थ जब; 


शब्दों का अर्थ जब 
अपने ही दाँतो से 
अपने ही घावो को 
काटे और चूम जाय, 
झुठलाती झूठी-सी 
निन्‍्दा के हट को 
चाटे भर झूम जाय-- 
शब्दों का अर्थ जब, 
सीधो के यालो पर 
टेढो की घृणाभरी 
कुत्सामय झापड-सा 
आत्मा के आस-पास 
डैपो की ईर्ष्या की 
थू हर-बबूलों को 
काँटेदार बागड-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


लुके छिपे कभी-कभी 
सज्जन की आत्मा मे 
विक्ृतिपूर्ण स्वार्यो की 
अकस्मात गडबंड या चन्ध-किरण-स्नात 
वन-मजरी-बौरायी नवल आम्र-शाख पर 
पचिमयादड-वृम्दो की 
'फइ-फड या हुल्लड-सा 
शब्दो का अयथे जब, 


सज्जन की गन्ध-मधुर 
आत्मा के फूलो पर 
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आन्तरिक कमजोरी 
की हरी-हरी इल्ली-सा 
सामूहिक निश्चय के बाड़े मे पिछवाडे 
मुंडेरो पर भागे जो देखे जो पीछे को 
भीगी-सी बिल्ली-सा 

शब्दो का अर्थ जब, 


आदर्शो-लक्ष्यो के स्वर्ण-कान्ति शिखर लिये 
विचारों के भव्य भवन--- 
मान सरोवर तट पर प्रतिविम्बित शोपित हैं 
तो कभी-कभी, कभी-कभी 
स्फटिक-श्वेत स्निग्ध सगमर्मेर बनी मघुर चाँदनी-धुली 
भव्य पावन दिवालों पर 
अन्धकार-गुहाओ से सरसराते हुए लक्ष्य 
स्वप्नो की चमचमाती हुई स्याह रश्मि या दीर्घलहराता हुआ काल-सर्प 
महत्त्वाकाक्षा का सरसराता चढता है काल-माग 
स्फटिक-श्वेत पावन दिवालों पर, 
कि जिसकी अकस्मात्‌ 
पकड़कर लहराती भुजग-पूँछ 
चढता है, चढता है 
चोर एक 
अकुलाती इच्छा का बित्वमगल मोह-अन्ध 
शब्दो का अर्थ जब, | 


लक्ष्यो वी अकूलाती 
यशवन्ती वीति-उपा 
के खुले हुए वातायन 
में से यो चोरी से झाँककर 
भीतर द्वुत कूदकर 
उस घर का वासी विश्वासी बन 
सज्जन कहलाता है 
शब्दों का अर्थ जब, 


भीतर के दरवाजे पर डालकर आकर्पक 
आदर्शों-लक्ष्यो की सुन्दर एक चिलमन 
चिलमन के भीतर जब 

मसोहणपी नारी-सी 

अहृवद्ध सामाजिक 

उननति-अ्रतिप्ठा की लालसा 

लेती है अंगडाई 
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तो चिलसन से डोलती उसकी मधु-छाया-सा सम्मोहक आकर्षक 
शब्दों का जय जब, 


आदर्शो-लक्ष्या के वेल्ा वे फूल नव 
बेणी मे गूंथकर 
नागिन-सी वेणी को 
उरसू पर लहराकर 
बैठी जो काल-यवन दावव के अक में 
उसकी उस खुली हुई 
सास्क्रेतिक जधा-सा 
शब्दों का अर्थे जब, 


मानव की उन्नति के 
वेगवान चत्रो को 
कुचझरो के अस्त्रों से तोडनेवालो की 
स्वय की श्लाघा-सा 
शब्दो का अर्थ जब, 


आदर्शो-लक्ष्यो के 

आत्मजात पुत्रो-से 

प्रभावमय विचार-भाव-- 

जन-जन दूर हट 

वैभव व बल पाकर 

अह्‌ के बेतो से 

लक्ष्यो को कि पिताओं को मार-मार 

बरसाती रातो मे पैनिक भवन मे से 

देते है निकाल ज्यो 

कि पापी उन आत्मजात पुत्रो सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


जगल के अँधेरे मे 

पीपल-समीप एक 

पुरानी किसी सास्क्ृतिक 

हवेली की खण्डिता 

ठण्डी-सी गच्ची पर 

मरी हुई बात्माओं 

भूतों की जिह्ठा से गूँज रही तमवत में 
बेदो की वाणी-सा 

जवन-जन की यर्देत पर 

शोषण के फरसे की 
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नभीपण कहानी-सां ५ 
शब्दों का अर्थ जब 


जनता को ढोर समझ 
-ढोरी की पीठभरे 
घावों मे चोच मार 
रक्त-भोज, मास-भोज 
करते हुए गर्देन मटकाते दर्ष-भर कौओ-सा 
भूखी अस्थि-पजर शेप 
नित्य मार खाती-सी 
रंभाती हुई अकुलाती दर्देभरी 
दीन मलिन गौओ-सा 
शब्दों का वर्ष जब; 


दुनिया को हाट समझ 
जन-जन के जीवन का 
मास काट, 

रक्‍त-मास विक्रय के 
प्रदर्शन की प्रतिभा का 
नया ठाठ, 

शब्दों का अर्थ जब 
नोच-खसोट लूट-पाट, 


सत्ता के परत्रह्म 
ईश्वर के आस-पास 
"सास्कृतिक लहेंगो मे 
लफगो का लास-रास 
खुश होकर तालियाँ 
देते हुए गोलमटोल 
“बिके हुए मूर्खों के 
होठ पर हीन हास 
शब्दी का अर्थ जब, 


सत्ता के लोहे के डण्डे से घबराकर 
जनता की दिग्विजयी क्षमता से कतराकर 
सज्जन के पच-प्राण 
करते जब ऋषिश्वास 
जन-वल में अश्रद्धा, 
जन-वल में अथ्द्धा 
"स्वय उन्हे देती है 
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आत्म-विश्वास-हानि ड़ 
सज्जन की आत्मा तव 
विधवा बन जाती है 
विधवा के प्राणो से 
या विधवा की 
कोख से अवैध समझा गया जन्मः 
जब सत्यो का होता है 
तो भय के अंधरे मे 
नपुसक नदी-तीर 
आत्मजात शिशुओ की अपने ही हाथो से 
मरोडी ही गर्दन जो जाती है 
तब आत्मजा निन्‍्दा की भयावनी 
मर्मान्तक शिकायतो 
सत्यो के कण्ठ-रोध-- 
प्रतिभा के शिशुओं की 
अन्तिम-दम-चीखों-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


नपुसक आत्मा-सा सज्जन की 

बचना-स्वप्नो-सा, धोखो-सा 

सज्जन के वैचारिक खोखो-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


अनुभव-विवेक-हीन 

झान-सवेदत-हीत 

अन्धकार-अम्बर मे 

जीवन्त-पीडा-हीन कठिन बुद्धि तकों की 
विजलियाँ चमकती हैं नाघती असियो-सी, 
अहुकार-तुष्टि के प्रसाधन-- 

युकति, रिक्त सूत्र, वाद, आत्म-आश्सी 
गडगडाते दिशाओ मे, 

अदृकार-दुष्दि के नशे में नित 

तर्कों का चत्रब्यूड-जाल बुना जांता है, 
सूरज ठहर जाता है मेघो के गड्ढे में 
जहाँ भी हो चांद रुक जाता है, 

सरित का प्रवाह जम जाता है अकस्मात 
सिन्धु की तरगें थम जाती हैं, 

मूर्ख और मुखर 

मसीहा का तेजस्वी 

भाल---धू्य होता है जगमगाते टीन-सा,- 
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चेहरा--चन्द्र बनता है उपमा के प्रयोग मे, 
भाव--नदी बनते हैं आँगन में पानी की लकी र-से, 
हृदय--सिन्छु चवता है दलदल का 
अह॒कार-सुष्टि के नशे में सव अर्थ बदल जाते हैं 
६५% बदल जाती है, 
स्ियार शेर बनते हैं, 
एमशानो के पीपल के पीत पत्र 
ओर गौर 
वाग्वीर बनते हैं, 
राजपथो-गलियो में 
प्रामर-सिह वृन्दो का 
धमं-युद्ध होता है, 
जनता की दु खजनित 
आस्था का स्वायंग्रस्त 
दुश्पयोग होता है, 
जन-मन की सुजनशील प्रतिभा का 
अपार निलेज्ज ओर निःशक भोग होता है, 
तो ऐस ही वाग्वीर 
सैंद्धान्तिक मुखर मूर्ख 
सौ तान्ध्रिक जिह्ना के 
अहकार-सत्यो-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


सामाजिक-आध्यात्मिक 
शोषण के जल-प्रलय 
पूरो मे, बाढो मे 
जन-जन की अनगिनत 
बहती हुई लोथोन्सा 
पूतिहीन जन-सुलभ 
काक्षा-स्वप्न--मानो वाल वृन्दो 
के सोड़े मरोडे गये 
कठे-छेंटे हाथो-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


तब सनुप्य ऊबकर उकक्‍्ताकर 
ऐसे सब अर्यों वी छाती पर पैर जमा 
तोड़ेगा काराएँ कल्मप की 
तोडेगा दुसे सद 
अर्थों के अनर्थ के। 
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अनर्थ जब शोषण की दुनिया का 
नियम और 
जनता का नियम जबकि 
सघर्षी दिग्विजय 
तो शब्दों का थर्य भी 
अचग-अबग हीवा है, 
माँओ के, वहनो के होते 
आँयुओ-पिंची-हुई गेहूं की फसलो पर 
फैले धूप-आतप का 
स्वर्ण अलग होता है, 
-पिताओ की आत्मा में 
बहती हुई ममतामय गगा की 
कल्याणी यमुना की तरगों का 
वर्ण अलग होता है, 
भारतीय कीर्ति के 
सुनील गिरि-शिखरो पर 
बैठे हुए स्वर्ण-पख-- 
मानवीय प्रतिभा के 
राजहस-मियुनो की 
शोभा अलग होती है 
शब्दो के अर्थों में 
जन-जन के चेहरे जगमगाते है 
चमकती हैं आँखे ये 
अनुभव दमकते हैं 
शब्दों के अर्थों मे | 


सन्ध्या के उपराम 
क्षणो के उपरान्त 
भारतीय मैदान 
पवतों की चादरो को 

लपेटकर सोते हैं 
तो कमरे के ओधेरे में 

जगती है प्रियतमा 

कत्याणी चिन्ता एक 

बाहर-गत प्रिय की प्रतीक्षा में 
प्रतीक्षातुर प्रहर-पल सरकते हैं कि 
इतने मे, इतने मे 
अंधरे भे खटखटायी जाती है बाहर से, 
अँधेरे मे साॉकल यह 
अन्तर के द्वारो की-- 
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चखुनकर जिसे अकुलाती 
तुरन्त उठ पडती, 
कल्याणी चेतना सवेदित । 
द्वार खोल देने की उठे हुए हाथो से 
साँकल पर कम्पवमय कगन की 
सवेदित शोमाचित ध्वनियो-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


जन-जन के लक्ष्यों के 
सघर्पी मार्गों पर 
चलने को आतुर उन 
अद्धानत पुत्रो के 
अन्तर मे, मन मे हैं 
आलोवित-- 
(अपने ही झुके हुए मस्तक के नीचे हैं 
दीपित शत) 
अनुभव-रण-घूसर उन 
पिताश्री के, माता के" 
चरणो के पावन नख-मणियो-सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


घूलभरी पगडण्डी 

पर लाठी ले चलते, उन 
कर्मेंठ पति-चरणो की 
सम्पीडित छाया में 

पति-प्राणा दृढ़ता की 


चलती है गठूठे को सिर पर रख रेखा वह्‌ 
अनुभव के गठ्ठे को सिर पर रख 
कोमल-उर-समिनि-्सा 
चलता है लक्ष्यो वे 
पीछे 


शब्दों का अर्थ जब, 


धूप-तपी राहो की 
घूलिमय सर्फदी मे 

एक जगह श्यामलता, 
पेडतले छाथा भे बैठे हैं 
होरी औौ' धनिया, 
धनिया है नीलाचल 
उ्रम-सिक्‍ता श्याम लता । 
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अपने ही प्रेरणा- 
पुरुष के कन्धे पर 
बाह डाल बेठी है, 
स्नेह की दृढ़वा में 
साँवरी चचलता, 
तो अपने ही 
प्रेरणा-पुरुष 
के कन्ध्रे पर 
जीवन के अनुभव की ममतामय 
चाँहो-सा, 
आकुलित अनुभव के माथे पर 
लट््यों के लाल-लाल कुकुम सा 
शब्दों का अर्थ जब, 


ग्रीवी के अनुभव के बीहड हिमनग प्रदेशों म 
ममता की शुश्न अमल गगा के कूलो पर 
मानवीय लक्ष्यों के 

श्याम खेत सिंचते हैं पठारों पर 
सवेदन सत्यो की झीलें प्रतिविभ्वित अद्णायित लहराती । 
राजपथो-गलियो में 
जीवन के वैज्ञानिक शान-दीप 

प्राणो के हँसते हैं । 
सवेदित भावों के आवुलित विचारों वे 
'राजपथो-गलियो से, दूर पर-- 
आणो की यगा का 

अकुलाता जल-प्रसार 

खूब दीख पडता है। 
गरीबी की राहो के चौराहो, दुराहो पर 

मन्त्रमुग्ध भावों की 

शीर्षोन्तित जनता को 

पुकारता जगाता है 

मनस्वी एक अपना ही, 

तो अपने ही प्राणो के भीतर उस 
तेजस्वी साथी के दमदमाते ऋन्तिकारी स्वप्नो-सा 

शब्दों का अर्थ जब, 


जनता के जीवन के सवेदन-सत्यो के 
चित्रों से-- 

तथ्यों के विश्लेषण सश्लेपण-बिम्दो से--- 

बनाकर घरित्ी का मानचित्र 
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डूर क्षितिज फलक पर कि टांग जो देता है 

बह जीवन का वैज्ञानिक यशस्वी 
कार्यकर्ता है 

मनस्वी कान्तिकारी वह 

सदहजता से 


दृढ़ता से 
दिशाएँ कर निर्धारित 
उपाएँ कर उद्घादित 
जन-जन को पुकारता जगाता है निशानो मे 
तो उसकी उस कष्ठ-हेधी चन्धु-भाव 
भरी हुई वाणी मे काँप रही 
जगमगाती भाग और 
छलकते हुए पानी-सा 
शब्दों का अर्थ जव, 
उस सम्प्रेरित बन्धु-भाव 
अर हुई ई निज चेतस्‌ पीडा की वाणी में 
-विश्वासो विकासमान व पा त्रीकी 
जीवन-कहानी की मे 
सवेदन सत्यो की बस्तियाँ अनेकानेक बिखरी है क्षितिज तलक 
सुनते ही वाणी के शब्द-स्वर 
जन-जन वे कोमल मन 
सर्जेन की पीडा से आकुल हो 
आत्म-दान करने को 
घू मते-फिरते हैं 
सवेदन-सत्यी की वस्ती की गलियों में 
सर्जन की पीड़ा से आकुल हो, 
तो उस्त क्षण की समुत्ुग 
पीडा के शिपर-शीश 
दैठा जो विवेकवान 
प्रतिभामय 
महापुरुप जोवन का 
तो उसके नव-क्षितिज-रूप 
मल ललाट-सा 
का अर्थ जब; 


जन-जन के धडकते हुए हृदयों वी 
अपनी भी धडक्ती हुई छाती वी 
जीवित त्वचाओ से 


मठी हुई 
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दुन्दुभियाँ वजती है, 
अभियानी बेला मे, सहसा तव 
दिशाओं का नीला पट 
लोहित अस्वि-वलयो से 

मुड-मुड जब जाता है 
तब दिग्विजयी रक्त-ध्वज 
की मुस्कराती फर-फर-सा 

शब्दों का अर्थ जब, 


जीवन की यात्रा मे 

अर्थ-स्वर्ं-मैदान आँखो के सम्मुख नव 
नव-नव जब खुलते है कि उनके भी पार पुन 
नये-नये अर्थों की 

बहती चर्मणवती, गम्भीरा, क्षिप्रा वह 

जिसके तट 

सोने के क्रिणो के अक्षर से चिह्नाकित 
जीवन के विक्षोभित अर्थों की उज्जयिनी, 
प्रश्नो के अर्थों की चम्बल से 
बहते हुए पवनो मे डूबी है 

जीवन-अवन्तिका, 
उसके भी पार, पुत्र , 
पूर्व-उत्तर की ओर नये 
लक्ष्यों के नीने वन-सण्डो मे 
बहती है उद्धत नव अर्थो की 

कोमल-मन वेत्रवती 
बुदेते उन किसानो के सघर्पी जीवत की 
उसके भी पार पुन 
जीवन के समतल मे नये-नय प्रश्नों के 

लक्ष्यों की 

नील-लहर यमुना है 

अ्रमिका की, कृपको की बाँहो से बन जाता दोआंबा 
अर्थों की हिम-ग्रिरिजा गगा मे 


प्राणो की सरयू यह मिलती है 
तुलसी-स्वर-गन्धिता $ 
अर्थों के पार नये 
क्षितिजों के कुहरे मे खोये है 
आगामी असख्य शिखर 
अर्थों के हिमनग के । 
जीवन की यात्रा मे 
अर्थो को आत्मसात करती हुई 
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अवुभविनी सवेदित 
वैज्ञानिक जिज्ञासा 
की निश्छल, इन निष्कलक 
भोली इन निप्कलुप 
बुद्धिमान आँखो-्सा 
झब्दो का अर्थ जब । 


[रचनाकाल !949 से 957 तव । आऔसतिम सशोधत सम्भवत ताथपुर में 957 में किये 
गये। 'पूरी-भरी खाक घूल' शे सकलित। वहाँ इस कविता में इसके बाद भी एक अशओर था। 
प्र पाण्डलिपियों के परीक्षण से यह लगा कि वह अश कसी अन्य कविता का है, इस कविता 
का नहीं । इधलिए उसे यहाँ छोड दिया गया है ।--सं ] 


चाहिए मुझे मेरा अंग बबूल्ूपन 


[एस कविता की पहली तीन चार १३िदर्याँ “चाँद का मुंह टेढ़ा है' मे सकसित “मुझे मालूम नहीं” 
कविता के शूरू म भी मिलती हैं ।-स 


मुझे नही मालूम 
मेरी प्रतिकियाएँ 
सही हैं या गलत हैं या और कुछ 
सच, हूँ मात्र मैं निवेदन-सौन्दर्स 


सुबह से शाम तक 
मन में ही 
आडी-टेढी लकीरो से करता हूँ 
अपनी ही काट-पीट 
ग्रलत के खिलाफ नित सही की तलाश में कि 
इतना उन्त् जाता हूँ कि 
जहर नहीं 
लिखने की स्याही मैं पीता हूँ कि 
नीला मुँह-- 
दायित्व-भावो की तुलना में 
अपना ही व्यक्ति जब देखता 
तो पाता हूँ कि 
खुद नहीं मालूम 
सही हूँ या गलत हूँ 
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या और कुछ 
सत्य हूँ कि सिफ मैं कहन की तारीफ 
'मनोहूर केन्द्र मे 
खूबसूरत वज्ेदार 
विजली के खम्भे पर 
अँगडाई लेते हुए मेहराबदार चार 
तडित्‌ू-प्रकाश-दीप--- 
खम्भे के अलकार !| 
सत्य मेरा अल्कार यदि, हाय 
सो फिर मैं बुरा हूँ । 
निजत्व तुम्हारा, प्राण-स्वप्न तुम्हारा और 
व्यक्तित्व तडित-अग्नि-भारवाही तार-तार 
बिजली के खम्भे की भाति ही 
कन्धो पर रख मैं 
विभिन्‍न तुम्हारे मुख-भाव कान्ति-रश्मि-दीप 
निज के हृदय-प्राण 

वक्ष से प्रकट, भाविर्भूत, अभिव्यकत 
यदि करता हूँ तो'** 
दोष तुम्हारा है 


मैंने नही कहा था कि 

मेरी इस जिन्दगी के बन्द किवार की 
दरार से 

रश्मि-सी घुसो और 

विभिन्‍न दीवारों पर लगे हुए शीशो पर 

प्रत्यावतित होती रहो 

मनोज्ञ रश्मि की लोला बन 

होती हो प्रत्यावतित विभिन्‍न कोणो से 

विभिन्‍न शीशो पर 

आकाशीय मार्ग से रश्मि-प्रवाहो के 

कमरे के सूने मे साँवले 

निज-चेतस्‌ आलोक 


सत्य है कि 

बहुत भव्य रम्य विशाल मृदु 
कोई चीज़ 

कभी-कभी सिकुडती है इतनी कि 
तुच्छ और क्षुद्र ही लगती है | ! 
मेरे भीतर आलोचनाशील आँख 
बुद्धि की सचाई से 
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कल्पनाशील दूग फोडती ! | 
सवेदनशील मैं कि चिन्ताग्रस्त 
कभी बहुत ऋुद्ध हो 
सो चता हूँ 
मैंने नहीं कहा था दि तुम मुझे 
अपना सम्बल दना लो 
मुझे नही चाहिए निज वक्ष कोई मुख 
किसी पुष्पलता के विकास-प्रसार-हित 
जाली नही वनूंगा मैं वास की 
चाहिए मुझे में 
चाहिए मुझे मेरा खोया हुआ 
रूखा-यूखा व्यक्तित्व 
चाहिए मुझे मेरा पापाण 
चाहिए मुझे मरा असम वदूलपन ६ 
कौन ही कि कही की अजीव तुम 
बीसवी सदी वी एक 
तालायक द्ैजेडी 
जमाने की दू खान्त मूर्खता 
फैण्टेसी मन हर 
५2०५: हुआ आत्म-सवाद 
का वेवकूफ क्थ्य और 
फ्फ्क-फ्फक ढुला अश्ुजल 
अरी तुम पड्यन्ध-व्यूह-जाल-फेसी हुई 
अजान सब पैतरो से बातो से 
भोज़े विश्वास की सहजता 
स्वाभाविक सौंप 
यह प्राह्न तिक हृदय-दान-- 
चेसिक्ली गलत तुम । 


[अपूर्ण । सम्भावित रचनाकाल 957 । नागपुर । अप्रकाशित] 


नहीं चाहिए मुझे ह॒वेल्डी 


नही चाहिए मुझे हवेली, 
नहीं चाहिए मुन्ने इमारत, 
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नही चाहिए मुझको मेरी| 

अपनी सेवाओं को कीमत, 
नही चाहिए मुझे दुश्मनी 

करन कहने की बातो की 
नही चाहिए बह आईना 

बिगाड दे जो सूरत मेरी 
बडो-बडो के इस समाज में 

शिरा-शिरा कम्पित होती है 
अहकार है मुझको भी तो 

मेरे भी गौरव की भेरी 
यदि न बजे इन 'राजपथों पर 

वो कया होगा !! में न मेगा 
कन्धे पर पानी की काँवड 

का यह भार अपार सहूंगा 
मेरे आवे मे कण्डो की गोल पाँत यह धधक रही है 
उसम रबखे लोहे का यह वर्तुल भी तो लाल हो चुका 
यह अनुभव-विवेक का लोहा 
जलते-जलते 
दिल की लकडी के चकके पर चढता जाता 
(जी हाँ दिल लकडी है |) 
डुडि, प्राण आत्मा नाम के तीन व्यक्ति य 


रहे हैं तीन ओर से 
गोल ४ हल फेंसान उस चकक्‍के पर 
ज्वलत लो पहनता जाता वह चक्‍का अजीब है 


बडी मुसीवत है कि मुसीबत मे से मज़िल अनकरीब है 
मुश्किल यह भी है कि साँवली धूमल मैली सूरत होती 
जिसे देख भद्गता समझती भ्रूव और वह 

तुरत भागती !! 

और, भद्गता के हायो मे तुला-दण्ड है 

और हवेली के हाथो मे मान-मूल्य है 

और इमारत के हाथो में चित्र छापना 

और भद्गता के आँगन में हमे बदा है 

लिये बाल बच्चे कन्धे पर, सिर्फ़ कॉपना 

अथवा निज औघड बोली म वात प्रकटकर 

असभ्य कहलाना 


ही ड़ ख है, 

को क्रोमत किनसे लू मैं 
उनसे नही कि जिनकी मैंने संवा की है 
अरे, मूल्य देने लायक ये कभी नही थे। 
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उनसे यदि कीमत लूँ जिनका एक कार्य यह 

आत्र मान्यता देना, मूल्य चुकाना बडी इपा कर !! 

उनसे कुछ लेने वी विलकुल नही तबीयत 

क्योकि उन्होंते सेवा करनेवाले के वे आँसू 

कभी नही देखे थे, 

जो सेवा करने के पहले भर आाते हैं। पक 

जबकि हृदय यों पिघल-पिघल जाता है जैसे व्यर्थ हो गयी 
पूरी हाथ, जिन्दगी यदि न हुआ कुछ अपने हाथो ।! 


(ृश्नम्भावित रचनाक्ाल 957 । तागपुर। अप्रकाशित] 


चर की सुलूखी 


घर वी तुलसी मुझसे इतनी दूर 
ज्यों मरु-क्षेत्रों स नदियों का पूर 


पड़ी पटरिएाँ हैं लोहे वी दीर्घ 

चल उन पर है पूर्व-नियन्नित दिक्‌ 
दौड़ रहा है पूर्व -नियन्तित काल 
लोहे के चक्री की गहरी चाल 

भने की गहरी प्रतिक्रिया-उद्देग 
भाग रहा है सफल घीति का जोर 
दौइ रहा है भाफ घुएँ का शोर 
पूर्व-नियन्त्रित आकाक्षा का वेग 
चाहा-नियन्त्रित लौह-मार्ग-निश्चय 
निर्वासित अजनबी देश मे हूँ 

मैं घनिष्ठ प्रिय शब्द घातु प्रत्यय , 
यहाँ भिन्‍त व्याकरण नियम का ज्ञोर 
भिन्‍न समासी सन्धि वेश मे हूँ 


किसी शिकजे मे जकड़ा यह भर्मे 
कडी किसी वर्दी मे जकुडा मन 
कभी-कभी तो पुकार उठता है 
यह परधर्म-भयावह-प्रस्त स्वधर्म 


दूर देश मे मैं लिर्दासित हूँ 
किसी विदेशी दण्ड-विधानावद्ध 
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काँटेदार अहातो के उस पार 
भाग-भाग जाता है मन सन्‍नद्ध 


चेहरे पर अरूप कुहरे का मेघ 
जहाँ खडी कि यो गिरती रहती हैं 
दुहरी छायाएँ निजता वी एक 
गुप्त सघन-छाया-च्यक्तित्व विमन 
हाम हो गया दुह्रा-तिहरा सन 


जो कुछ हूँ---निगूढ सपनो का अर्थ 
सपनो के अर्थो की वैंचती 

अत्त स्पर्शों की लाक्षणिक कहानी यह 
मुझे स्वय न समझ में आती है 
असली अर्थ समझना मुश्किल है !! 


सात सम्ुन्दर पार लहरवी आती है 
घर की तुलसी की अकुलाती गन्ध 
गृूह-पथ पाना कितना मुश्किल है 
हाय, विदेशी पठार-तट-सम्बन्ध 


मधु-आम्र मजरित कूएँ के तट का वासी 

वह पारिजात वन मोहक कुसुम-गन्ध-श्वासी 
यदि उयें यहाँ मरे रगिस्तानों भ 

भेरे प्राणो के स्वदेश की बाते हो | 


पर हाय विदेशो के वृक्षो से नही हुआ 

जब गहरा सामजस्य हृदय का प्राणो का 
तो उन वृक्षो के व्यक्तित्वो का दोष नही 
मुझको मुझसे ही कभी रहा सनन्‍्तोष नही 


यह अस॒न्तोष की वह्षि स्वार्थे के परे रही, 

वह धूम्रकशिनी दीप्तनेत्र आलोचन-धी 

मुझको भटकाती चली समुद्र पठारों पर 
धुबतारा नक्षनरों के ऊँचे द्वारो पर। 

पर, वक्लि हाय, घर-द्वार स्वय के फूँक गयी 
मुझम विज्ञान-आान की आँखें चूक गयी । 

पर, तुरत, शीघ्र ही अगले क्षण, अगले वय पर, 
वह ज्वलन्त-मस्तका वह्लि प्रकाशवती होकर 
वह भूमिवती आकाशवती होकर 

वह अर्थमती कह गयी मुझे इतना जरूर 
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र की तुलसी तुमसे इतनी दूर 
“रेगिस्तानो से ज्यो नदियों का पुर 


ओ आात्म-सम्भवे 
अव्याख्याते, अपरिभाषणीये, 
तुम नही प्रियतमा 
देवि न तुम, तुम न हो पिता-भाता, 
ओ स्वत सिद्ध अगार 

अनन्याश्रयी तेज 
ओ विशिष्टानुभूति के विशुद्धात्मक स्व-भाव 
मैं बथपि अनात्माश्रयी, 

तुम्हारा हूँ प्रभाव 
बेचैनी वो गहरी उत्तझ्ली मस्तक-रेखा 
ने उत्तर भी तो प्रश्नो में विभ्वित देखा 
पर प्रश्नी मे विम्बित को अलग-सलग करने 
ओ' मूर्ते रूप देकर प्रस्तुत सम्मुख करने 
वी महाभयानक शुद्ध अग्नि-प्रक्रिया-बीधि 
में से कुछ-कुछ मैं गुज़रा अपनी रोति 
तो देखा यह भीषण दीक्षा पूरी न हुई 
तो पाया सर्वेक्षण ईक्षा पूरी व हुई 
फिर चला अधूरा युद्ध बाह्य से अन्तर से । 
चल रहा अभी भी वही, सनातत-भवनीये 
ओ, आत्मसम्भवे अव्याख्याते अपरिभाषणीये 
फिर भी बाहर अस्तित्दो वी चदट्टानो से 
छीने हीरे-सीना-लोहा, 
ऐमे कार्थों पर मत भी तो लोभा मोहा 
पर विपथों वी विदिशाओं से उस उचित दिशा 
म पाता रहा नितान्त मेंघेरो काल-भैरवी घोर निशा 
एवान्त अंधेरा दुर्गेग पथ 
उस ठीक दिशा का सहयोगी वह मारमे सतत 
उस पय-सा मैं तकलीफभरा 
साई-पड़्डो-टीलो-चट्टानो पर चलता 
उस शिद्वी पग्डण्डी-सा मैं टूटा-वियरा 
हूँ बदपि अदेखा अनजाना अन-पहचाना-- 
पर उचित दिशा बे बन्थवार बे' बिवरो में 
मैं बाल-विहग परीक्षा बे निज प्रहरों में 
भी रहा खोज अपन स्वदेश द। डोना निज 
उस चजूँ अंधेरे बे नि संग सरोवर में 

*पशुरियाँ खोलना लाज-लाज अग्निम सरमिज 
>यहू भव्य बन्पना रुपायित 
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जब हुई कि मन मे अकस्मात 
इनका रभरी वह असन्तोष की वह्धि 
कह गयी थी ज़रूर 
घर की तुलसी तुमसे इतनी दूर 
रेगिस्वानो से ज्यो नदियों का पूर 


मैं निज से कहने लगा रहस्यात्मक न वन 
ने बन प्रतीकात्मक, उपमात्मक जहाँ विमत 
अनवन अपने से बाहर से । 
रे यह स्वदेश की खोज वस्तुत अन्तर के 
आकर्षण की ही सगति सामजस्याकुल 
यह आत्मधर्म यह आत्मकारये 
तू इसकी अपनी आज्ञाएँ कर शिरोधाय॑ 
ने वन प्रतीकात्मक रहस्य-भावानुभूति 
बन चल मानव-पथ-विपथों की 

चितोत्मक गहन समीक्षा-सी 
हो जा समीक्षिता मानव-बीथी का अनुभव 
तू आत्मधमे से विश्व-धर्म के सव सम्भव 
भार्गो व पुलो पर जा रुक जा 
उस पुल पर से सव विश्व दृश्य-विस्तार निरख 
उनके रग-रूप मे अपना रूप परख 
ये वर्ड-बडे हैं भाव, न पर इनसे घबरा 
अनायास है सहज-बोध विद्या अपरा 
तू आस-पास ही खोज विवेकी 
जन-जीवन-अन्त.स्फुरणो की किरणों मे 
इस चिन्तन के प्रति मुम॒काकर 
बह असन्‍्तोप की वह्धि व्यग्य से हाय 
कह गयी यह जरूर 
202 40) को तुलसी तुमसे इतनी दूर 

से ज्यो नदियों का पूर !! 


बह धीर वह्नि-स्फुरणा मुझसे यह कहती थी 

पद-पद पर पल-पल मे जो विम्ब दीखते हैं 

निज-भाव-प्रेरणा के शत चन्द्र दीखते है 
उनमे खिल जा ! | 

अपने पल मे तू घुल-सिल जा 

भली-बुरी 

पल की गतियो में निर्मेल वन 

निज के जीवन-विस्तारो मे तू परिमल बता 
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मिट्ठीनया पारस गष सिट्टी-डरपर इस 


प्रदुपर पुपाइ शोभा सू मर गुरतर बम । 


[सम्भारित दष्नारार 957 / सागगुए। सदशारियों 


व्जंप उठला दिल्‍ 


दावे उठता दिए भरे, जिय शाग मे 
यः 8 एनरर धा गपी, 

दुप, विशाशा शय, विदाण/-रीं गेदण 
शगपीर घनतर आ घयी * 

दिल हुआ तगवीर का की पोयदा 
दिदशाई पुद्धि का माया फटा ! । 


आशा भविष्य री उन्हें शिग बाल से 
गे? गुरक्षित बम रहा हन 

दे बह आधिए गरार बुद्धि के 

ये पैर छोटे मे नही हम] मित्र ।। 
आदर्शवादी धसाए उनरी झबाग। 
सोम से हम हीने हम है सामशा7 । 


हम निराशा के उहर थे धुम है 

हम अभद्र अभिष्ट बिद्रोरी वूजन 
फ़ैशनियल बुद्धि वी इन शुधियों 

पर बैठ ही रखती नटी व्णणा प्रभल 
यहे दयानमाया बहिष्शुत है यहाँ 

इस रेस्तरो वा नाम मानवता हुआ ! 


भार ह#तपा धर राष इगये छिए 

अप झटहर भी आग गा बाला घुआँ 
निकतता है हृदय से, मेरी जवान 

जब निवेदन पर रही अपना सहा 
चोतते हैं वे जहर यह वेवबूपी है 
सपपंवादी सत्य यह आदत-स्वस्पी है !। 


भव्य सुविधा के पस्तयों पर वहाँ 
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सघर्ष वे करते रहे हैँ आज तक 
सास्क्ृतिक सवेदना की गोद मे 

उत्कष॑ वे करते रहे हैं आाज तक 

बढ रही जितनी बखूबी वेदनाएँ हैं 
उतनी तरक्की नाम दायें और वाये हैं! 
पर हमारी वेदनाएँ खूब अडियल है 
हमे खड़डे में गिराती ही गयी 

ये हमारी प्रेरणाएँ खूब पागल है | 


देह-मन सब तोड खाली हो गयी | ! 
ईमान धबका दे हम सरका गया 
जिन्दगी का अस्थि-पजर खा गया 


ईमान के सवेद्य पथ पर हम बढ़े 
चावुक हमे उतने पड़े 

और जब चिल्ला उठे हम चीखकर 
उतन नसीहत केंकड़े 

हमका जबदेस्ती खिलाये ही गये दुच्र 
जिन्दगी का खूब है गहरा चक्कर 


[सम्भवत आपूर्ण | सम्भावित रचनाकाल 957 । नागपुर। अप्रकाशित ] 


औओ मेघ ! 


ओ मेघ, 
पुराने हो पर वार-बार आते हो 
पुन -पुन लौटते स्वप्न के गहन सत्य से 
इसीलिए 
तुम नये-नये लगते हो । 


बरस-वरसकर 

धरती रसा वनाकर 

अशेष होकर 
हक “की 


न्न्‍-ि बनी नर 
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विलीन होकर 

जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है 
इसलिए कि 

श्रेयस्‌ वी प्रेरणा गहन है ऋात्मबशा है 
ओ भ्रपितामह के प्रपितामह 

नवल रूप घर 

तुम श्रे यम्‌ की उत्तेजना-प्रेरणा-श्री हो 
मन में घुलती हुई पक्त के प्रतोक भी हो 
वार-वार आते हो 

नये-नगे तुम कहलाते हो । 


एत्तम्भवत्त अपूर्णे । सम्भावित रचताकाल 957 । अप्रकाशित)] 


ज़माने का चेहरा 


जमाने का चेहरा फक--- 
पकाएंग 
उसके शीश गया बैठ 
गया जम 
स्थाह काना कीवा एवं । 
एकदम, 
बह्दी दूर क्षितिज पर विश्व-ध्वम-घडावा ६ 
मृत्यु म निश्चय का वाक ऐँंठ ४ 
शरईन 
घुमाता हुआ 
नेत्र 
फ्सिता हुआ 
देवता रहा चारों बोर 
दिखता रहा दिशाओं में विदूप छाम्रायार 
अजीय उतरते हुए वैदशूट-दैराट्र, प 
स्षितिज के चेहरे पर उमरा बाला भाव एक 
““आँयो में उभरी है स्टेनगन 


आममानी विजलो का पीला प्रचण्ड 
ह्वाय 

चढ़ गया, बढ़े गया 

घरती को गरदन को 


मुक्ितिवोध रचनावती : दो | 54 


मुट्ठी मे भीचने, 
जहरीली घनघोर लपटो की छाती पर--- 
मृत्यु को गोद में 
पृथ्वी को खीचने | ! 
ज़माने के रुख पर 
क्षितिज के मुख पर 
नीला थोथा पोत गयी 
एकाएक् भयकर 
दमक किसी स्फोट की, 
घो-घो करते वमवाज यान में से-- 
हवा में से-- 
चोट की है किसी ने ! ! 
नीले लाल पीले तडितू-- 
अग्ति-खण्ड जामुनी 
अन्तरिक्ष-पवन मे तेरकर 
जगलो में उतरते व 
जलत हैं गाँव सौ 


जमाने का चेहरा फक, 
कानो को सुनायी दी 
हृदय की धकधक | | 


दिमाग की तनी हुई रग मानो कट गयी, 
ओर कही जुड गयी, 

और कही लग गयी, 

और कही सट गयी, 

सरिताएँ हट गयी निज पथ छोडकर 
पैरिस की सीन और 

हगरी की डैन्यूब 

ज्हरीने काल मृत्यु-लागर म डूब गयी, 
पहाडों की वालिकाएँ 

जिन्दगी से ऊब गयी । 

यूरोपीय जनता के ललाटो को फोडकर 
आधी धरा कब्जे मे दूंसकर 

पजे म मोडकर 

बढ़ी भप्रतिहत 

घडधडाती टे कदल-अदीर्घ बमवाज् सेनाएँ । 
नात्सी के घनघोर धूमकेतु, उल्काएँ 
लाख-लाख एक साथ 

पडते थ टूटन्टूट, 
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सूरज की किरनों मे चमकती थी 
दमकती थी 
खून-रँंगी रगीन 
नगरो से गाँवो मे नात्सी की सगीन । 
शहरो व गाँवी के खेंडहरो मे विवराल 
पश्चिमी यूरोपीय श्मशान की भुमि म 
घूमते थे नपुसक भीति के काले व्याल । 
नात्सी की शवित का प्रचण्ड वृक्ष एक 
हर गाँव-शहर म खडा था 
मानो कि तने हुए लोहे का 
अडा था, अकडा हुआ वृक्ष एक। 
दूर, उधर-- 
अनदेखे अनजाने क्सी ओर खडे हुए 
सस्कृति-शान्ति के जल गये काजे-स्थाह दूंठ वी 
(यरुद्धश्त जीवन के सवालो-सी फैली हुई विकराल) 
शाखा-प्रशाखाओ के अन्तराल 
मे से मुसक्राता हुआ 
झाँक्ता था-- 
मृत्यु की सरदी का वर्फीला चाँद एक, 
लेन्दन के वैंकद शिकगो के पूंजीपति, 
सारे कारखानेदार 
लादि की चमचमाती चाँद सा गजा था 
मृत्यु क राक्षसी व्यग्य का चाँद वह भयानक । 
नात्सी की वारदात 
ब्रिटेन की शरारत 
फ्रास वी गद्दारी, अमरीकी पूँजी वी हरारत 
धरती को नकब जगाती हुई 
सबक पढाती थी 
शान्ति के शुघ्र शपक्षि-शरीर से बलात्कार 
करन की विधि का । 
चिलक रही थी नसे 
पृथ्वी के पैरो की, 
चिंटख रही थी घोर 
जमान की हडियाँ 
जनता के चेहरे पर 
नात्सी क मशीनी दाँत ग्रड़ गये ये 
सस्कृति के मुख पर 
रूघिर की धाराओं का 
गिर गया परदा ! 
मुँह-फटे प्रेतो-से आवाद बियावान जगलो के वर्काद 
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येडो के वक्ष मे 

जन-सहारो की कथा बडी हुई थी | ! 
डरपोक दरिन्दो-सी 

शोपण की सरकारें भाग खडी हुई थी 
जनता को अकेले लडते हुए छोडकर !। 
सागर से होडकर 

हवा की स्पर्धा में, 

यूरोपीय सरकारों की कमर को तोडकर 
--उनकी तो जल रही थी रीढ वी भी ह्डी-- 
बलिन के टैक्वाज़, 

बलिन के वमबाज 

मौत की सुहागरात गरीतो को गाते हुए, 
क्षितिज गुंजाते हुए 

स्तालिनग्राद पहुंचते थे । 


आधी रात, 

अंधियारा क्षितिज धधकता था-- 
सन्ध्या के लाल-लाल उमडत मेघ ज्यो 
ऊँची-ऊँची लपटो के महल धधकते हो । 
अधियारे आसमान-तले, अरे, 

गेरुआ घमासान मचा था। 
भभकती दिशाओ का आकाश 
मानो कि टूटकर 
शत-शत खण्डो में जल रहा भूमि पर 
शैलो वे नभचुम्वी शीश 
मानो टूटकर 
पहाडो के कन्धे या फूटकर 
घडाम-घडाम मानो गिरते हो तल में 
मजिलें गिरती थी भवन इमारतें। 
चौमजली वही एक दीवार खडी थी सिर्फ । 
कटे-पिटे कमरो का फूटा हाल 
दोखता था दूर से 
मटमंला अन्तराल कटे हुए कक्नो का 
किसी भव्य भवन का कोप-जाल 
गाडर-इंट-पत्थर का ढेर है। 
धुआँते संडहरो में 

दबे हुए बच्चो वी 

गरभिणी माता वी 


घी हुई डिल्दगी की चीज 
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गरम हवा के झोको में 
ज्वाला की फूंकन्सी 
यो फुफकारती 
कि वची हुई ताकत से वीर जन 
करते ये सम्राम, 
लड़ता था हर घर 
लड़ते थे पत्थर 
जूझती हरेक ईंट 
घुमती थी, गूंजती थी | 
खडा था अबिजेय स्तालिनग्राद, 
विचित्र विक्राल ज्वालाओं के गिरिन्सा 
बलिन की मोर्टार 
वलिन का टैक्दल 
दहाडते अग्नि-गोल शब्दो-से 
करता था जहरीला जाज्वल्य 
बहस-मुवाहिसा 
शहर वी हवाओ म चारी ओर जवाबी 
धधकते पखो की ज्वाल रही उडती 
दमकते उत्तर तडाक्‌ से गूंजते | ! 
नात्सी की वमवाज चीलो के' घुमडते व्यूह थे | ! 
“** “बरसात आग की 
धडाको की बारिश ! 
बमो की चिघाड | | 
शहर के भीतरी उजाड तिगड्डो पर 
नाकों पर, पथों पर 
नात्सी की मोर्टार 
नात्सी की स्टेनयन 
नात्सी का तोपदल--नात्सी का अधिकार । 
खेंडहरो के ढेरी के नीचे दव 
बने गये तलघर 
उसमे बैठ मॉस्को के सेनाध्यक्ष 
उसमे बैठ कमाण्डर 
चलाते थे लडाई का काम-काज 
बोलते थे टेलीफोन, 
छूटते थे आदेश, 
बनते व टूटते थे मीचें, 
बार-बार कट जाते टेलीफोन तार और 
तार-तार 
फिर-फिर 
जोडने के लिए जब 
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गोलियों की बारिश मे निकलते नौजवान 
चटाक से एक गया 
तडाक से गया अन्य 
आया फिर तीसरा व तार जोड 
छुप-छुप 
चूप-चुप 
वापिस जब जाता था कि 
लि ललाट समाप्त था। 
खेंढेरो में निकलत थे अखबार 
फोजी वर्दी पहन हुए एडीटर 
फौजी वर्दी पहने हुए रिपोर्टर 
हतो के, आहतो के, स्थानों वे मोचों के समाचार 
छापत थे लगातार 
खेंडेरों के नीचे दव 
शिन्दा था स्तालिनग्राद, 
झिन्‍्दा था पत्थर और 
जिन्दा थी दीवार । 
लन्दन का मजदूर, फ्रासीसी गुरिल्ला युवजन, 
घ्र-घूर वाशिंगटन 
देखता था स्तालिनग्राद युद्ध की ज्वालाओ वी कलगी ! । 
शहर वी शिलाओ म विस्फोट 
वलिन के टैको वे शियर पर ठीक-टीक सही चोट 
आममानी गिद्धो का चत्रव्यूह 
तडतडाती चोटो से बिखरता टूटता 
भयानक ज्वालाओ भें लिपठा हुआ लुढककर 
उलट-पुलट 
लडखडाता गिरता था अटपट 
स्तालिन के गोलन्दाज़ 
मॉस्‍्को के बमवाज़ 
बोल्गा के टैकदल 
हटते थे पीछे न, 
डूटती थी पातें व 
बन जाती नयी थी । 
शत्रु की पाँतो की कमजोरी ज़ोरी का अध्ययन 
दरारो का अन्वेषण 
चलता था लगातार 
बलिदाती विधि से । 
स्तालिनग्राद मगर की फोजों के हिय मे 
चीरो की आत्मा मे 
युवको के जिये मे 
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अवित के सूरज के अणुओ का विस्फोट 
प्रचण्ड प्रकाशमान 
होता था प्रतिपल 
मृत्यु की अग्ति-खण्ड-वर्पा के शोर में 
जीवन की अग्नि का भीतरी ज्ञोर था ! ! 
देह-दानी योद्धा के हृदय मे वहती थी 
सह्गानदी थद्धाएँ वोल्गाएँ विस्तीर्ण, 
सोवियत युवकों के हृदय मे खडा था 
“>पहाइ-सा अडा था--- 
बलिदानी आवेश 
“नि सीम मैदानो आकाशो निर्माणोभरा देश 
हिंये मे चमकता था। 
सूरज फी भीतरी अग्नियो के ज्वार-सा 
छझिन्दगी का मानवीय अजीव उभार था । 
पश्चिमी यूरोप के देशों मे किन्तु, हाय, 
नात्सी की वारदात 
चन्द्र को लोहे के पजे म खीचकर 
बलिन के चौंक मे 
प्रदीप के रूप में 
टाँगने को रहती थी अक्ुलाती दिन-रात | ! 
पराजित यूरोप के भाग मे 
सरदी के जगलो का करता अन्धकार 
जिन्दगी मे मृत्यु की पीडा-सा भयानक 
सुनसान गुजान खडा था तिराकार 
वर्फीलि गुमसुम मैदानो के सुनम्नान 
झरनो के तटो पर 
तत्नो की हिम-स्नाव 
डालो पर झूलते 
फांसी के फन्‍्दो में झूलते थे गुरिल्ला युवजन । 
शहीदो की छाया भे 
मानवता चुपचाप 
लडती थी जूझती थी। रक्‍्त-स्नात 
सूरज निकलता था, फैलाता खून था, 
डूबता था खून मे । 
मृत्यु की बावडी मै ल्ञाशो के ढेर पर 
वियावान-गिद्धो की आँखो के तीर 
गडे खडे थे। 
नात्सी ने निर्दोष जनो के खात्मे के लिए अब 
डिन्दा-भुग-मार 
कारखाने खोल रखे थे! 
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चरणो के चलने का विस्फोट, 
चिमूर मे, आष्टी मे नारियो से अगरेज़ 
फिरमी फौजियो का बलात्कार 
गराघी थे गिरफ्तार 
फिरगी फौजो की टोलियो की 
गोलियो की बौछार !! 
मैदानी पवन में काँपते थे सुबह से 
खून-सनी ज़िबह से 
सम्भावी भारतीय 
विभाजन-समाचार !। 
खुले जन-पथ पर 
रखा हुआ ब्लैकबोर्ड 
खोचता था युद्ध के नये मोड, 
'लिखती थी, खबरें 
हमारी उँगलियो मे फंसी हुई खडिया, 
बहुत कट्डी हो गयी पैरो म वेडियां, 
हाथो में पडी हथकड़ियाँ। 
बहुत तग होता था हम अब जमाना !! 
लुटाते थे हम लोग-- 
हुदय के स्वप्तो के खून-रँंगे खयालो का खज़ाना 
लिखता था ब्लैकबाई 
युद्ध के नये मोड !! 
अधियारी तारोभरी रात मे 
आसमान नीचे ही 
समाचार-फलक पर टाँगा था लालटैन !! 
इकट्ठा थे ग्रामीण, 
उदास हम गमगीत । 
स्तालिनग्राद युद्ध की ज्वालाओ की रोशनी 
चेहरो पर हमारे अजोब उदास और गम्भीर अतमनी फैल गयी [! 
छटपटाती, वक्ष मे इतिहास-गंगा की सिहरन, 
डूबे थे वेदना की लहरो मे 
लक्ष्यों के तारागण !। 
आँखो में छाये थे गोलियों से हवाहव 
हमारे भाइयो के फटे हुए चेहरे व 
हाय !! हाय !--निकलती थी दिल से कि 
गले मे आँसुओ की फाँस थी-- 
मृत्यु आस-पास थी। 
जगलो मे छिपे हुए यूरोपीय गुरिल्ला युवजन 
पीर बन गये ये ।। 
डैन्यूब वोल्गा पर छाये हुए 
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भेघों की तड़पन 
“भारतीय आत्मा में दमकठी प्रतिक्षण !! 
लिखता था ब्लैकवोर्ड 
यशुद्ध के नये सोड !! 


"देहाती बच्चो का जमघट 
एक्टक देखता था, 
पढ़ता था अटपट 
खडिये को लकीरो मे युद्ध का विध्लाट !! 
खून-रेंगे, भारत के माथ पर वल थे, 
चिन्ता की मटमैली वाढ मे 
डूबे हुए जीवन-कमल ये !! 


ओऔर*'*'फिर***एक दिन 
त्रेमलिन-भीनार से 
पुकार उठी थी एक, 
बेदना के मर्म से 
जीवन की कक हा 
गुहार उठी थी एक !! 
खडिये से लिख दिया 
मैंने बह सवाचार 
किन्तु वह खबर थी पुरानी । 
शब्दों को रोशनी 
प्रकाश हृदम का 
जीवन का सत्य बह्‌ 
पूरा था भारतीय 
पूरा था हमारा 
पैंने कहा--घर जा 
हैमलिन-भीनार की 
“गुहार वा सत्य मैं 
भारतीय आँखों से देखकर 
भारतीय रगो मे घोलकर 
एक विश्व-दृश्य में परिणत 
अरने के लिए अब चल पढ़: !! 
घर आया, 
हुदय जब भर आया एकाएक 
सामने थी विमंला !! 
पडौसिन निर्मला 
अकेत में नरक लायी 
चबरायी हुई वह 
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पूछने ही वाली थी कि बोला मैं 
जरूर, 'वे” वापिस चले आवेंगे, 
मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है, 
मेरा दिल देता है गवाही इस वात की । 
घीरज पा, जैसी आयी 
वैसी चली गयी वह! 
अकुलाया कित्तु मैं, 
बहुत रोया किन्तु मैं--- 
भारतीय गरीबी के हृदय का तन्तु मैं |! 
हाथ | हाय ! बहना 
झूठे आश्वासनो पर ज़िन्दा न रह, 
गुलाम है आज की भारतीय फोज भी 
लौटे न लौटे, अरे प्राण-प्रिय मित्र वह तेरा पति ।# 
और इसी तैश मे 
अश्रु विशेष मे, 
लिखने मैं लगा युद्ध-भूमि के विस्तार ।| 
डूब गयी वोल्गा के वृक्षों की शाखाएँ 
कदम्ब की डाले बनी, डूब गयी 
मेरे इस हृदय के रुधिर तालाब में ।। 
और मैं लिखने लगा ***** 
** ** लिखने लगा।। 
दमकता था सूर्य एक 
ज्योतिर्मय ललाट चमकता विश्व भर 
सकट मे पडी ज़िन्दगी का मसीहा 
ब्रिटेन में फ्रास मे 
भारत मे रूस मे 
हृदय के सर्वोच्च 
शिखर पर खडा था 
धरित्री के हृदय मे पैठे हुए रवि के 
प्राणो मे पैठी हुई मानवीय छवि थी 
मानव की तेजोमयि 
वाणी थी गूंज गयी ।। 
धरती के लाल-लाल सुहाग की आग के 
सिन्दूरी बिन्दु सा लाल-लाल रवि ज्यो-- 
यरुद्धभाव जनता के हृदय मे उग्ा त्यो 
मानव का मुख एक-- 
स्वय की प्रतिभा का 
स्वय की श्री का । 
मेघो की घन-मील 
चटाओं की गम्भीर 
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स्तडिन्मयी घ्वनियो के भीतर 
अमता के निझर 
झरनो की गर्जना में सुजत की तलकार 
वस-तरु-मजरि-पन्रो की मर्मेर 
'ठण्डी-ठण्डी हवाओों वी, 
अपनी वात कहती हुई 
लहराती सर-सर, 
सृष्टि की झनकार | 
मेधो की वाणी म॑ मानो कि गूंज जायें 
घीर विश्व-जनता के समस्त अभिप्राय 
प्रदट हुए थे तब--- 
पीछे त्‌ हटो तुस 
अरे, एक बदम भी 
वोल्गा के सैनिक ओ, 
भाइयो, 
भडकती अग्नि से फैलो और डटो तुम 
माँओ की, बा को, पिताओ की आत्माएँ 
देखती हैं, देती ही रहती हैं दुआएँ 
हंटो न पीछे तुम 


अरे, एक कदम भी । 

एक-एक शब्द विश्व-ज्योति-सा बनकर 
निज-पथ-चित्र-सा वनवर 

हमारे चासे ओर 

योल्णा के सैनिक वे चारो ओर 

प्राण-प्रिय मित्र सा बनकर 

आऑलिगन-भुजाओ का 

बसा हुआ घेरा वह बन गया 

चढते हुए अरे, गिरि-शू ग पर 

अपने ही अबुलाते हाथ मे 

एक अति-मानव का हाथ 
मानो ऊपर से आ गया, जा गया 
उसकी ही आवाज 
पवन में लहरा 
मेषों में यूँजबर 
सह््ति से चमक 
आयुत्‌ दे छस्जे-सी एूट यही उर से 
भीतरी प्रेरणा के स्नेहाशु स्वर मे 
निष्ठाएँ गाने समी 

गोली-गीती चमकती आँखों से श्रदाएँ 
चैयागी थी स्वप्न और 
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हृदय अछोर हुआ जाता था प्रतिपल 
हृदय मे कर्पूर-शीतलता सुरभित। 
मेघो की घटाओ मे दीख पडी आकृति 
एक मानवाकार 
जिसके सुनील उन गम्भीर नेत्रो मे 
दीख पडी 
पिताओ की माँओ की नेह-चुति 
स्वालिनग्राद नगर के सैनिकों की आँखो मे 
घूम गये घूम गये 
गाँवों के चमक॒ते धूप तपे मैदान 
अजन्न मित्रो से घने हरे-भरे वृक्ष 
कुर्मश्लथ माँओ के चेहरो की 
नहभरी रेबाएँ 
धूप-तपे पिताओ के 
भव्य ललाटो का गम्भीर रेखा-जाल' 
आँसूभरे नेह के मघोभरी छाती का 
मेंडराता आशीर्वाद 
जगल-पगडण्डियाँ, 
क्षितिज के आर पार 
हरे-भरे खेतो के साँवने विस्तार 
सदियों की वकिस रेखाओ की चितवन 
सुकुमार प्रियतमा नताशा के नैनो को 
मुसकाती छवियाँ 
ननहे-नन्‍ह ऐल्योशा वे गाला की ललाई 
गेहूं की खिलखिलाती वालो का 
मुनहला समुन्दर 
शक्तिशाली भीमकाय 
फैक्टरी की चिसतियों का 
इठलाता हुआ घना 
ग़रवीला घुआँ और 
घास-भरे मैदानों बे पठारो के सुविशाल 
क्षितिज कि 
खिले हुए नीले-नीले सन्‍्तोष 
क्षितिज स्वदेश के 
हेर-एक जुझार ने यो क्यि। अनुभव 
हरेक को लगा यह 
स्वय बे भीतर ही निज से महान 
कोई शक्ित है बेटी हुई 
हृदय म गूँजती हैं अपनी ही शक्ति की वेदना 
नयी ही चेतना ।! 
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उसी की आवाज़ 
भीतर से उठती हुई 
भोल्गा के सैनिक ने सुती थी 
अफ्रीकी जगलो मे 

नीग्रो ने सुनी वह 
मलाया के जगल के योद्धा ने सुनी थी 
मालवे मे बैठे हुए 

मैंने भी सुना उसे । 


स्तालिनग्राद जीतकर 
जन-मुक्ति सेनाएँ आगे बढ गयी जब 
सोचा तब-- 
आधी दुनिया उसी नव-स्वर ने फतह की 
बाकी दुनिया जन मुवित-सेनाओ ने सर की 
नात्सी की ब्लिट्जक्नीग 
खखार-खखार आग 
थूक-थूक झीक-झीक 
झखमार-झखमार पीछे हटी चीख-चीख । 


जनता का लौह-दण्ड 
नात्सी का ब्रह्माण्ड फोडकर 
उल्का-दल-वेग से 

हवाओ में घूमकर 
मानवीय दिशाओ को चूमकर 
ओधरेरे की पार्वत्य नदियों पर 

किरणो के पुल-सा 
गगन में छा गया, 

जिन्दगी ने मानो कि 

दिल की दमक्ती तेग 
आकाश की शाल्मलि 

शाखाओ पर घर दी 
कि जिसके प्रकाश में 

सशक्त उभार-- 
नया वक्‍त 

उठा है एक 

यूरोपीय राख और हे 
एशियायी खाक से 
जनता की शक्ति का दरख्त उठा है एक 
उसकी घनी कालव्यापी छायाओ में बैठकर 
वक्र-स्मित मुद्रा मे सेजस्वी तल्लीन 
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अव्य-भाल द्रष्टा के गम्भीर विवेक-सा 
मानवीय मुक्ति का देव एक 
यतंमान-भविष्य के दृश्य रहा आँकता 
कि किप्त प्रकार 
मेघभरे क्षितिज पर तडितृ-से चमकते हैं, भागते हैं, लडते हैं 
जीवन के अश्वारोही 

रास संभाले हुए। 
दूर'*उधघर समय-पहाड पर 
क्षितिज दहाडा और 
जवता के हाथो ने यो मौत को पछाड़ा है कि 

दुनिया उलट गयी, 

ज़िन्दगी पलट गयी। 
गगन मे सुनहले कमल की पांखो में 
सूरज की आँखों में 
मुक्ति-सभ्यता-शिखर चमकते है 

नगर दमकते हैं । 
प्रशान्त महासिन्धु अतलान्त हिन्द महासागर 

हुए हैं एक 

मानो किसी भव्य मुहूर्त में अनायास 
चार महाद्वीपो में बसे हुए भाई चार 
आ गये हो भारत मे वृद्ध पिता के पास 
भरिता के लहराते सगम-सा प्राणों में आलिगन 
चन्द्र की कनी-जैसी चमकती है 

नैनो मे प्राणो में आानन्द-शबनम 
वैरिस की सडको पर 

प्राग के पथो पर 
मैत्री की बाहे खोले आँसू-डुवा उल्लास |! 
घर-घर मे माँ के पास 
घर-घर पिता के पास 
मिलन के आँसुओ का अनन्त अभिषेक 
विश्व हुआ है एक । 
हजारो भाइयो की स्मृतियाँ सेजोये हुए 
लौटा है सिपाही, 
लौटी है मनचाही सन्ध्याएँ 

करुणा के रक्त स हृदय भियोये हुए, 
लोटी हैं रजनियाँ 
बीरो की कथाओ से मुखरित 

लोटी है सुबह की ललाई 

प्रेरणा की मदिरा मे परिणत, 

लौटे हैं अग्निमान जीवन-अनुभवो के चित्र ये 
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अचण्ड वह्तियो मे 

तपे हुए लौटे हैं मित्र ये । 
ओर फिर पृथ्वी के क्षितिज पर 
तहिल्नील रेखाओ भे मानचित्र 
एशियायी मुक्ति के 
जगमगाने, झलमलाने लगे थे कि 
रगून-जकार्ता भे पेकिंग व दिल्‍ली मे 
सुबह की हवाओ के साथ-साथ 

प्राणो का राजहस 

क्॒रिणो से बातचीत करते हुए 

करने लगा गयन का अन्वेषण; 

"सफेद भ्रुलाब-सी थी मुक्ति की दुपहर 
लक्ष-जन-युद्धो की सफलताएँ मनोहर 
दुनिया की कप्टमयी 

मानवता एक हुई देखकर 
साम्राज्यवादियों के साँप और सँपोले 
'ड्विन्दगी के बामो मे सरसराने लगे और 
क्षितिज से उठा शोर 
छूटी कट 'रायफली गोलियी से भागे हुए 
पक्षियों के दलो का । 
भभकते बादलो के नीचे और वीच में 
'उडते हुए विहगो वी गहरी हलचलो का 
छाया हुआ प्रतिविम्बि सरिता के जल में 
'बतलाता पता नये युद्ध का पल में । 


जनता के आल्प्स और हिमालय को मिसमार 
करते हुए, छेद करना चाहते 

जो धरती की छाती के आर-पार 

उन भदोद्धतो के 

साम्राज्यवादियों के वदशवल चेहरे 
एटमिक धुएँ के वादलो-से गहरे 
क्षितिज पर छाये हैं, 

जापान को घ्वस्त कर 

ईरान को मारकर 

ईजिप्ट के खात्मे के लिए है उततावले 
अरब के खात्मे के लिए हैं वावले !। 
नये जन-राष्ट्रो को करने के लिए छार 
मानवीय नाश वे दानवी सुयोग को 
सलाश में दिन-रात पगलाये हुए हैं ।। 
अरित्री को 
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समझते वे घर ही का छकडा 
मानवीय चाँद को 
मुन्सिपल कन्दील बनाने के लिए वे 
एटमिक शक्ति का प्रयोग है कर रहे । 


हान नदी के तीर युद्धोन्मादियो ने पहली हार खायी 

दरियाएजून मे वे खुद बह गये थे। 

कोरिया के महाभारत-युद्ध मे काम आये 

वालको के वीर प्राण 

पुरुषो के दिल और 

नारियो की आत्माएँ 

अनगिन सुकुमार विहगन्‍्यूथ बन 

गया के तीर पर क्षिप्रा के तट पर 

जल पीती रहती है। 

विएतनाम मलाया की खाक मे मिली हुईं 

मासूम आत्माएँ आक्पेक चेहरे 

भारतीय धरती पर अकस्मात्‌ प्रकट हुए 

गुलाव-चमेली जुही-सिवन्ती के रूप म। 

भारतीय हृदयों की बेले चढ गयी है 

विएतनामी कुटिया पर, कोरिया के घरो पर 

युद्दृर सीरियायी मैंदानों म भारतीय 
वन-तुलसी उगी है 

नील नदी की शाम 

भारतीय आँगन की दीवालो को रेंग गयी |! 

समय के शैल पर 

खडी है भव्य एक महामूत्ति 

जनता के हृदय की, बुद्धि की 

अनुभवो-लक्ष्यो की स्फ्‌ति की 

कि उस महामूत्ति के विशाल ललाट पर 

जीवन विवेक के ये विम्बित हैं अक शत 

कि जिन्हे देख-दखकर 

मेरे सब लोग-बाग 

गलियो की भीत पर रेखाकित करते है 

लडती हुई जिन्दगी के मोर्चों के रास्ते, 

अगली पाँत पिछली पाँत 

घधकती सचाई को जीने के वास्‍्ते 

दुनिया की पीठ पर 

भीतर गडाये हुए आठो पैर बैठा है । 

विकराल कक एक 

हवाई एटमिक अड्डो के अमरीकी जाल का 
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जनता के ऊंचे-ऊँचे पहाडो के 

शिखरो के जालो में एकाएक 

कही अटक गये 

अपनी ही एटमिक अग्नि से 

होंगे वे भस्मसात्‌ |! 
दुनिया को विश्वबुद्ध-अनल मे झोकने 

के लिए इन उतावले 

साम्राज्यवादियो की पाती 7 

जनता के साँवले 


हाथो ने बन्दुकें तान दीं 
क्षितिज की डाली पर 
लालिमा की कलगी के पक्षी से बाँय दी । 
'मोखको वी मरु-भु से 
मलाया की हरी-हरी चुमि तक 
नये-नये घावो की तैयारी मे जो रदार 
जन-सेना रुकी है-- 
नील नदी को सृदु-क्पास घाटियों में 
साम्राज्यवादियों की सन्ध्याएँ झुवी हैं । 


छलछलाकर वक्ष मे गले मे अदकी हुईं 
आँखों में चमकी जो प्राणों की कनियाँ 
मतव-अतुभवों की महिमासयी सणियाँ 
गगन की ज्योतिमयी 
'जीवन-पथ-दर्शी नयी 
तारिकाएँ बनकर 
पृथ्वी पर छा गयो। 
आनव-अनुभवों के छलछलाते-चमकते 
तारो की छाँव मे 
दर्द के गाँव मे 
हृदय का रक्‍त-कोप 
अबुझ पिराता हुआ 
कुन्दन-सा तप पूत - 
पफक्षितिज पर रहा उग 
मुक्ति की पुनो का सुनहला चाँद वह 
नये लोक-युग का, 
मुक्ति के गौर-वक्ष-अचल से झाँकती है 
शान्ति की शशि-श्री 
साम्राज्यवादियोँ के हृदय की दानवीं 
उसे नण्ट करने के लिए है उतावली 
समय के शैल पर प्रभीम खडे हुए भीमकाय 
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जन-मस्तक देखते 
ज्योतिर्मय मानवी- 
प्रतिभा के ललाट विशाल को 
कि भावी यश काल को, 
परन्तु वे जानते हैं 
>भारमय 
बुक्षो को हरी-भरी 
शाखाओ पर बैठे है 
बानर व बतविलाव-- 
साम्राज्यवादियो का पाशविक ताव वह 
“भविष्य को बढने ही नही देगा जब तक 
कि उसका न नाथ हो !! 
इसी सोच-सोच मे 
लिखता ही जाता हूँ 
कविता की प्रक्तियाँ। 


“गा के तट पर 
बसे हुए कस्बे के एक ओर 
भूरे-मूरे दूहो में खडे हुए 
भव्याकार बरगद 


प्रिर शुका 
देखते हैं तले मे-- 
अखबार पढते हुए, अखबार घरे हुए एक हाथ 
हृदय के दर्दे मे विजली-सा कौंधकर 
उठा हुआ हमदर्दे हाथ वह एकाएक 
समुद्रों के पार 
और पहाडो 222८ के पार, दूर 


ओर प्रदीर्ष 
होता ही जाता है !! 
आई की भारतीय भावना का मजबूत हाथ वह 
सहारा को पारकर 
अरब के द्वार पर > 
भारतीय आलिगन ज्िपटता है हिय-भर 
रैगिस्तानी घूप मे . 
चिलकती बालू के वीचोबीच उठे हुए 
काले स्थाह दीले की पीठ पर 
पूँछ उठाये एक 
अमकीला श्याम-वर्ण अरब अश्व। 
अरब अश्वारोही वीर--- 
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देखता है गयन का घण्टाघर 
कि उसमे कितने बजे हैं 
कितना समय शेष है कि निर्णायक घड़ी में 
कि हो सके प्रत्याघात 

अकस्मात्‌ 

एक नयी सज्ञा के 
हा धक्के मे जागकर ! 

कन्धे पर करता वह अनुभूत 
सात समुन्दर पार करते हुए हाथ का 
सहलाता उच्ण स्पर्श 
भाई की भीगी हुई हमदर्दी का-सा दाह । 
पोठ पीछे खड़ा मानो कोई भव्य 

एक छाया-पुरुप*** 
लहराती गया के खुले-युले कूल का 
मुसकाता ऋषि-सा 
शास्त्र और शस्त्र का प्रचण्ड विशेषज्ञ 
युद्ध का शास्त्री 
शस्त्र का योद्धा 
शास्त्र का मार्तेण्ड !! 

विवेक का मनसस्‍्वी 

हृदय का तपस्वी 
अरब अश्वारोही वीर 

थोडे दिन पहले ही 

विद्या की खोज मे 
भटका था नगरनगाँव, 

अफलातून-अरस्तू व 

पढ़ते हुए सुकरात, 
घीर अरब वीर के दूयो में डूडी थी 
भारतीय तारो की जंगमगाती हुई रात-- 
सिन्धु-गग-नद पार 
कषिल-कणाद की 
बह्यभट्ट-योग-न्याय-गणित की बात थी | 
आज उन्ही क्षेत्रो से भावता की मज़बूत 
सप्त-समुद्र पार आयी हुई गूँज सुन 
चिलचिलाती बालू के चमकते शून्य मे 
अरब अश्वारोही वीर 
भीतर से उठे हुए अकस्मातृू 
आँसू के धक्के को गले में समेढकर 
धीरे-धीरे नेत्रो मे भरता है." 
सूरज की किरनो मे रंगे हुए अश्रु जो 
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शतकों मे छा गये ( 

च्समेटता शक्ति वह 

विशाल देश-स्वप्न से, 
भव्य जन-स्वप्न से | 


और, उसकी लम्बो बाँकी भोहोवाले 
नैत्रो में तैरते हैं, 

चिलचिलाते हुए दृश्य-- 

फ्रासीसी जमीदारी खैतो में उठे हुए 

ध्यारै-प्यारे नन्हे हाथ किसी भरव कुली के 

दीन अरब बालव के असहाय हाथ दो 

डसे यो पुवारते हैं--- 

अभी-अभी चिलकती सगीन 

भरे बड़े भैया को ले गयी पकड़कर 

कहो कोई कही कोई 

मेरी माँ को अभी-अभी पक्डक्र ले गया ।! 

पता नही, माँ कहाँ, भाई कहाँ, 

पता नही क्या हुआ, बया हुआ ।। 

क्षितिज पर 


अश्रु-विद्वत मुख 77 
श्रु सटे 


दख 
घीर अरब वीर के सारे देह-मन में 
भयकर रुप से चिपकती हैं गडती हैं चहुँ ओर 
वरुणा के तीखे-तीसे 
काँटो वी सूखी हुई झाडियाँ |! 
'हाथ” निकल पड़ती है 
गहरी उसाँस मे! 
क्रुण क्याओ के दाँत गड जाते हैं 
आकस्मिक आलिंगन मे अश्रुपूर्ण, 
हृदय-कपोल पर 
मँओ की दच्चो वी सूरतें 
आत्मा को करती हैं शतघा |! 
तथा अरब वीर को 
आँखो में नाटो की लाखो फ्रासीसी फोज 
उभरती क्षितिज से, 
उभरती है टैको की लम्दी-सी पाँठ एक | 
टेकडी पर चढी हुई फासीसी सोर्टार: 
ऊँची घुमावदार करती है जोरदार 


+ 
अग्नि का सोला वह 
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बीच ही मे दमदमाता तमककर 
प्रतिकूल क्षितिज के पेट मे 

घडाका है घ्वस का !! 
एकाएक 

गगन के कानो से सैकडो 
हि भन्‍ताती भुन्ताती हैकडी के एखदार 

हवाई दुर्गों के मेघ मेंडराते हैं कि भयकर 
बमो की भू-ध्वसी वारदात 
धडाको के धूल-धुएँ सने हाथ 
ज़मीन से उठते हैं पहुंचते है नभ तक 
मानो कि युद्ध के कुकूरमुत्ते उठते है भूमि से |। 


खुले-खुले वालू के मैदानो मं अरब अश्वारोही वीर 
गुरिल्ला रणघीर 

सूँघता है स्रभी ओर खूब और बारूद | 
देखते है--फटी हुई छातियाँ 

कटे हुए ह्मथ और 

फठे हुए मस्तक [| 

हृदय का हस्तक 
यानी कि रणशूर बुद्धि का क्षोभ तब 
युद्ध-विवेक बन सोचता है नये-नये पैतरे 
आत्मा का खून जब 
आँखो में चढता है, 


0022 ४५ पोठ पर 
की जनता की 


मीठी-मीठी थपथपी, 
विक्षुब्ध हृदय में भ्रातृभावमय नव 
एकाएक अश्वु की कपकपी | । 
भागता है अरव अश्वारोही वीर 
टेकडी के टीलो की छाया मे 

बचने के वास्ते, 
व अगले रण-पैतरो को सोचने के वास्ते ! | 
भागते हैं अश्वारोही गुरिल्ला वीर-जन | ! 


टेकडी की कन्दरा मे छिपा हुआ कब से 
गुरिल्ला वीर एक 

कहता सह-योद्धा से--देखो तुम 

अल्जीरियायी यह जलता हुआ आसमान 

अजी, देश-देशान्तरों मे है चारो ओर भासमान 
भारतीय अदृश्य लेखक के 
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हज़ारहा कलमो के मज्मून 
क्रत है चित्रमय 
अल्जीरियायी खून | 
करो का रेडियो 
रेगिस्तानी भेडिया बहादुर 
भव्य और भयकर 
दहाडता फ्रासीसी छुल्मो वे समाचार  ! 
भारत के अखवार 
अजी, याद करते हैं उन्ह-तुम्ह रात दिन । 


दमिश्व' का दार्शनिक 
पहाड़ी पर चढवर 
विचारो के शिखर पर यडा हो 
देखता है सन्ध्या का गपन 

कि चू रहा है 
क्षितिज स लाल खून 
विवीरित करता हुआ स्वत ज्ञान-रश्मि 7 
रुधिर स विकीरित होती है किरणें 
ब्रान्तिकारी का ब्ी। 
भीषण वहुत है बह अन्धड और बवण्डर 
आसमानी नीले रेगिस्तान में 
बहा रहा है या कि उडा रहा है जो कि 
अस्तप्राय साम्राज्यवादी पशु-सूर्य की 
अधकटी 
किन्तु फिर भी लडती हुई 

आधी देह 


[सम्भवत अपूर्ण | रचनाकाल 950 से 957 तक । नागपुर । अप्रकाशित] 


एक के बाद एव5 


एक के बाद एक 
स्फुरण व स्पन्द और 
प्रेरणा वा धडकता हुआ लाग-जम्प 


दिमागी रगो की हिली टहनियाँ 
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व मस्तिष्क-गुम्बद-तिमिर मे कही 

अजब पालतू सौ खयाल आपके 

पंख फडफड़ अकस्मात्‌ करने लगे 

घोसलो से गिराने लगे वे मलित 

पंख, पर, बवीठ, तिनके कही 

बन्द आँखें बंधे 

मास-रक्तिम-रुँघे, 

(चेतना के) गिराने लगे अध-बने जीव-शिशु 


पुराने महल मे अकस्मात्‌ 
आदलभरी खूब आँधी घुसी 
द्वार, खडखंड खडाखड, कही टटते-से लगे |! 
पे आप से कि कोई न चलता न चढता-उतरता रहा 
न्तु 
अकेल अधेरेभरे जीर्ण जीने 
ध्वनित, पद-ध्वनित्त 
प्रतिध्वनित हो उठे 
'कि फुसला रहे शब्द 
त्म को व तुमको कि आँखें तिमिर मे गडा 
कान ऊँचे उठा 
५०४78: कर लो” !। 
च मस्तिष्क का बहू पाना व सूना महल 
भ्रूंजता ही रहा शब्द से, 
क्योकि चल-फिर रहे 
कुछ अजीबो-गरीब अजनबी 
पैर 
मुश्किल जिन्हे जानना 
पर कदाचित्‌ सही प्राण वे 
जो बहस कर पडे यो वहाँ आपसी तौर पर 
कि उनकी बहस काग्रज़ो हो उठी । 


'थिरक और सिहर 

प्रेरणा के प्रहर चल पडे फिर मशालें लिये 
लाल पीतारुणी ज्वाल 

फैली अंधेरेभरी भीत पर 

भीत पर स्याह गाढे 

गहन नील या कत्यथई लाल गहरे 

थ पीले ज़बदंस्त 

रेखाकनो में खिंचे चित्र 

यो मुस्कराने लगे । 
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“पहचान लो तुम स्वय 

कौन हम 

भीत पर चित्र दीसे भयकर, मनोहर, विराद 
उन्हें देखते ही खडी रह गयी 

दे मशालें कई 

उन्हे जो मशालें रही देखती 

मैं उन्हे देखता 

वही चित्न मैंने यहाँ काग्रड़ी ठाठ से 

निणली लकीरो फंसा रख दिये 

चित्कारी न कर 


सडक पर यडे वृक्ष पर एक बैठा हुआ 
गिद्ध कहने लगा[-- 

मैं स्वय-सिद्ध हूँ, 

कहने में वहुत भीतरी जोर वे 

अति मधुर और मदिर 
स्वानुभूतात्मविश्वास का ठाठ था 

व निर्जीव पत्ते 

प्रभावित व क्षद्वत हुए 

तालियाँ दे उठे !! 

गिद-छाया तभी 

क्त्यई स्याह रेखा-बँंधी 

उस क्षितिज पर गिरी, 

था जहाँ लाल रवि अस्तमित हो रहा। 
भोर आकाश में 

गिद्ध का रूप ले 

मुस्करात हुए 

तैरते स्याह वादल चले !) 

अचानक नदी झील-तालाब में 

पिद्ध के भव्य व्यक्तित्व के 
विम्ब-प्रतिविम्। 

प्रत्यक्ष फोटो व सौन्दर्य मम 

चित्र छपने लगे || 

रिद्ध न भी बई शिरि-शिखर-घाटियो की 
समुद्धाटना की 

कि फैली हुई धूप मे सूखती अस्थियो के सनाहुर 
शिखर-अचलो पर सिमटकर 

नये धूम की साधना की 

व राष्ट्रीय कर्तव्य का वोध करवा 
महोत्सव समारोह-उपलब्य, उसने 
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लगाया वही एक विरवा ।! 
ठाठ से फिर कहा गिद्ध ने 
मैं स्वय-सिद्ध हूँ 
तो कणो मे, कणो के कणो मे औ' मधुर सनसनी 
आत्म के भीतरी 
कोष मे ब्रह्म के ठाठ की उन्मनी 
ब्यग्र अनुभूति या वेदना बन गयी 
वह मधुर सनसनी 
हज्जारो व लाखो 
पुराने सडे जीर्ण खोखे 
हृदय में मृदगाध्वनित हो उठे । 
आत्म-प्रस्थापना के 
अनेको प्रकार 
शलियाँ 
जगमगाने लगी। 
व ऐसा गणित सव प्रमाणित हुआ 
व उसकी प्रस-सूत्र सयति निभाने 
उठे चल पडे तक, 
अनुभूति औ' उक्तियो के प्रभंजन 
पर हाय 
प्रत्येक अनुभूति 
या तके 
या उक्ति 
गिद्ध-स्वरूप हो गयी 
हृदय की कमल-पखुरी 
बन गयी गिद्ध का पख-दल । 


तभी तरु-तले एक बैठे हुए श्वान ने'*' 
* 'लटकती हुई जीम 

अन्दर तुरत खीचकर 

यह कहा 

तुम महाबुद्ध हो" 


[पूर्ण | सम्भावित रचनाकाल 957-58 । नागपुर। भूरी-भूरी खाक-घल मे 
सकलित] 
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खन जा पहाड़ 


बन जा पहाड यदि पल की है यह भाज्ञा वो 
मन योजनीय सयोजनीय, धी योग्या हो । 


पल सतत विश्व गति का सुपरिष्कृत है शोशा 
पल के प्रकाश मे अन्धकार का सिर दीखा 

तो सम्भुख जो, उसके सम्बन्धो मे खूब उलझ 
तू खूब उलझ पर अगले पल से मैत्री कर 
चचल प्रवाह-धारा-गति का अपने भीतर 

तू अनुभव कर, 

उस धाश-गति में खूब नहा 

दे दिशाकाश को काल-सरित मे अरे बहा 

सब मानव-सम्बन्धों के ये जीवन- 

ये खूब खुलेंगे और मुद्देगे पुन खुलेंगे गये न्‍्नये 
चाहे ही मादक गन्ध-वाह अथवा वह लू 

पतन में मनव-सस्वन्धों के दू दर्शन कट 

यह पल उसके भीतर का जग तेरे भीतर तेरे वाहर 
जो पल है, उसमे निज से जग से सच्चा रह । 


सू जगतृ-काल-घारा में बहते दिशाका श--- 
का दृश्य देखता हुआ स्वयं भी वहता जा 
गति-अनुभव कर, गति को सुखकर 

गति को कल्याणी दिक्‌ मे, जा, तू उन्मुख कर 
यह गति, यह पल, मानव-सम्बन्ध--स्व-सवेद् 


यह आत्म-सन्न चेतना 

स्वय तू ही तू है मैं ही मैं हें वह ही वह है 

यह तेर॑ घर की तुलसी उसको दूर न कर 

तेरा यह भीतरी सहज आनन्द कि उसकी दूर नज़र 

यह धर की तुलसी उसके सम्मुख सन्ध्या मे 

अपने ज्ञानानुभव भाव का दीप जला 

उस लाल दीप ली की अरुणायित शीभा मे 

पल की गति को वर दें अपला सुख कमल खिलें तेरे मन में 
वे मल हृदय सर्जन में खिलते जाये 

तू अपने से जग से प्रतिपल मिलता जाये। 


पमपूणे। सम्मावित रचनावाल 957-5 8। रचनावली के दूसरे सस्करण में पहली 
चार प्रकाशित ] 
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इसी बैलगाड़ी को 


इसी वैलगाडी को पहाडी ढालो पर 


चढाता-उतारता बढाता हूं मैं 
इसी बैलगाड़ी को 

बहुत दूर तुम 

खीच रहे हो शहरी अंधेरे मे 
बही वैलगाडी 

बही हाँक्ना 


सिर्फ एक फक॑ है 
फर्क आवोहवा का 


शहराती गलियो के घुप्प अंधेरे मे 
उदास उजाला है 
बिजली की लटकती गर्देन का 
बिजली के खम्मे के पास की गटर में 
पहिया एक धेंस गया 
खम्भे से टकरायी व फेस गयी 
बैलगाडी । 5४2 /2% 
हो-हल्ला है गली मे 
परेशान तुम, बहुत धकापेल बाद भी 
गाडी तही निकलती 
भार वह भीतर का 
उल्नझे खयालों का 
व गतिहीन दर्द का 
शकाग्रस्त स्वप्नो का, 

भय-खाये पाप का 
जग-खाये ट्र को का, सटर-पटर भाल-असबवाब का 
दूर उधर पहाडी चढान की 

अंधेरी ऊँचाई मे 
प्रभीषण एक मोड पर 
बैल जब बिचक गये 
झाडी में जा फंसी 
गाडी यह हमारी 
व हम कही खड्ड़े मे जा गिरे 
(ललाट पर सूजन की 

छोटी-सी टेकडी 

तुम्हे दीखती नही) 
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हमारी ऊँचाइयाँ खतरनाक ! 
एकाएक उपस्थित होनेवाले तेज़ मोड 
गाहक हैं जान के 

फिसल गया पैर यदि 

गिरे पाताल मे ही चिह्नहीन 


इस बवत 
परेशान हमत एक काम किया 
रास्त मु एक ओर 
कण्डे की लाल आग 
टिविकड लगी सेक्न 
बहुत-बहुत परेशान थके हुए हम भी हैं । 
लेकिन सुगन्ध उस 
टिवकड की खूब जो कि 
आत्मा में फैलती है 
ईमान की भाफ बन 


तमभरी चढान की सडक से 

खतरनाक वल खाते मोड पर 

अनन्त दूरियों का पता ध 
लिये हुए हवाओं 

से आलिगित बैठे हे हर 

अँंघरे म पहाडी 

देखते हैं अग्नि म टिककड का सिंकना 

भाया का ममता का सहज चमक्ना 

याद आना 

भाई वहन माता पिता पत्नी का 

वियोग में ज़डपना 


क्‍या मरें अंधेरी ऊँचाई पर 
हमारे अग-अग में 

खूब हवा खेलती 

और उसके अनुपग म 

हृदय भी दूर-दूर लदराता रहता 
क्या करें 

जिन्दगी ही ऐसी है कि 
सहचर-शरूप में 

हमारे साध तारे हैं चाँद है व आसमान 
अब जो तुम्हारे लेखे 
आउट-ऑफ-डेट हैं 
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इसके लिए क्या करें 

तुम्हारे हमारे वीच 

फर्क आबोहवा का कि 

शब्दों का अभिधार्थे 

एक होते हुए भी 
व्यजना-लक्षणा-ध्वनि और 
मर्मे भिन्‍व-भिन्‍न हैं 

इसके लिए कया करें हम लोग । 


दूर उधर 
किसी तमस्कण के 
किसी तमस-अणु के 
केन्द्र को छिन्‍्तकर 
तडित्‌ की चितग्रियाँ 
निकालने के लिए तुम 
अपने ही बालो पर 
रगडते कषियाँ 
आह बया प्रयोग है 
दोनो हैं सधते 
केश-प्रसाधन और सत्य का आविष्कार 
यह आत्म-मन्यन भी खूब है |! 
कहते तुम, समुद्र है आत्मा 
पर अग्रर सडक पर 
पशु-मूत्र-धारा हो वह तो 
इसकी क्या गैरण्टी कि “निज' वह 
भद्र नही 
इसका क्या सुबूत है “मैं” जो है सही है |! 
इसका कया प्रमाण कि 

कहते जिसे आत्मा 
अह का न विक्षेप 
स्वय का न भ्रक्षेप 
किन्तु शायद हृदय मे दुखते हुए 
शून्य को सहलाने 
प्रतीकात्मक कार्य मे रत तुम 
इसीलिए कदाचित्‌ 
स्वय के बाल ओछ 
बिजली का चिडचिडाता चमत्कार 
व्यक्त करना चाहते हो 
अपन दोनो भाई हैं 
और दोनो दुखी हैं 
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दोनो हैं कष्ट-प्रस्त 

फिर भी तुम लड़ते हो हमसे !! 
बैलगाडी एक है 

ओर बही हांकना 

सिर्फ़ एक फर्क है 

फर्क आवोहवा का 


दूर उघर पहाडी चढ़ान पर 
“भरा हुआ कई मन 

साजी कटी फ्सलो का 

गेहूँ है उत्तम 

मनोहर काक्षा का 
सुगन्धित स्वप्न का 
अनुशासी मन का 

सच है कि स्वप्नो की 
काक्षा का फैशन चला गया 
किन्तु सभी लोग 

चाहे धनी या गरीब हों--- 
उन्हे खूब चाहत 

इसीलिए पहाड़ी चढान वी 
अंधेरी ऊँचाई पर 

'घुंघरू वजाते हुए बढ़ते हैं 
चहते भदक-भठक 

थके हुए बैल ये हमारे 
विरुद्ध दिशा म तव 

सडका की बटती हैं लबीरें 
गाडी के तले में ! 


एव और 

भयानव' खडूड और 

एक मील नीचे या अंधियारा गहरा 
जुगनुओ बे' नील ज्योति विन्दुओ से चमकता 
डर जात हम भी खुद 

गिरने के खतरे से !! 

जितनी ऊँचाई हो 

अध-पात उतना ही सरज है 
परिचित भी राह हो 

अपररी ऊँचाई में 

सगती अपरिबित 

आस खकत जिल्‍दु हम यके दृए परेशान 
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आज यहाँ लेटे हैं टीले पर एक ओर 
पेड-बेंधे बैल मस्त करते है जुगाली 
सोच रहे हम यहाँ 

गति की प्रगति--कठिना इयाँ 

क्या करें हमारे विचार तव 

पहाडो से आप-ही-आप उठ खडे होते है 
आसमान सिपट जाता सहसा 

शिखर की उच्चता हमारे खयालो का मुकुट पहनती 
क्योकि दुर्घटना 

ऑँधेरी ऊँचाई के मोड पर 

अवश्य होती-सी लगती है 

और वैलगाडी के पहिये भी बहुत वार 
ठीक यही टूटते 

होती है डाकेजनी[ 

चढान अंधेरी पर 

इसीलिए रायफलें सेभाले 

सावधान चलते हैं 

चलना ही पडता है 

क्या करें। 

जीवन के तथ्यो के 

सामान्यीकरणो का 

करना ही पड़ता हमे असाम्रान्यीकरण 


दोस्त, भव क्या करें 

क्या बतायें 

चढान की जिन्दगी 

बहुँते खूब होती है 

सुदूर नील कुहरे का घुंधलापन ओढे हुए 
आसमाती रंग का गिरि-ल्‍ूप 

धारण किये 

भाव-विचार ये 

उतने ही धुँधले-स मनोरम अस्पप्ट 
कुहरील नीलाभ 

मनोहर आकर्षक 

उतन ही ठोस किन्तु 

उतने ही दृढ़ और 

उतने वस्तु-सत्य-रूप हैं 

माना कि चलन नही पर्वत-प्रतीको का 
पहाडी चढान पर 

खतरे की जिन्दगी 
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खूबसूरत होती है 
साहस की जिन्दगी (क्या करें) 
होती है रीमैण्टिक 
इसी बैलगाड़ी मे प्रतिघल 
खाते हुए दचके 
कन्धो पर पट्टे कारतूस के 
हाथों में रायफल के वावजूद 
साहस की जिन्दगी होती है रीमैप्टिक 
भय और शका व आतक 
हममे भी निश्चित 
क्योकि यहाँ गिरोह डाकुओ के अकस्मात्‌ 
अगत्ति को रोकते हूँ 
और हमे 
गेहूं ले जाना है मण्डी में जल्दी-से-जल्दी 
कि जहाँ से सव जगह देश में 
बेंटने के लिए वह्‌ 
रेल भालगाडी में तुरत भरा जायेगा। 


इसमे शक नही कि 
भय और शका व आतक 
सुममे भी |! 

मूल्यों के गिरने से भय-खाये 

ड लोग 

चिन्ता मे रत हो 
चिस्तन मे रत हो 
अचन-प्रवचन में रत हो 
सुम्हारा ही शोर है 
फिर तुम क्‍या हो |! 
करते तुम क्या हो !! वही गुटवाज़ी है |! 
(बेचैनी दिमाग मे) 
स्वय के आन्तरिक 
उलझी हुए गणित के आँकडे 
रचित पुनर्रचित होते हैं. 
अनेक नमूनो मे । 
क्योकि वह प्रश्न ही 
शलत तरीक से किया गया प्रस्तुत्त 
अत* न होगा हल 
दुख तो यही है कि तुम्हे भय ।। 
किससे भय ? 
सुविदित रूप से नही ज्ञात 
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सुस्पप्ट रूप से नही पहचानते हो 

बुरे का, बुराई का चेहरा 

इसलिए घृणा न कर सकोगे 

पर्याप्त 

अस्पष्ठ शका है धुंधला है आतक 

इसीलिए एवजी स्थानापत्त 

बहुतेरे कारण 

लगा लिये खोज लिये जाते हैं 

गिरफ्तार चूहा ज्यो भागता है लयातार 

पह बी ॥ 85 गलियों मे बेचेन 
बाहर भाग सकने की बुद्धि ही नही है 

यही एक मौलिकवा अति ही जही है) 

व इस मौलिक वेदना में खश वह 

अन्धा वह सवेदन मुक्ति की खोज का 


हम इसमे खुश है कि मुक्ति की तुम्हे खोज 
विचार तुम्हारे सूक्ष्म 
बिजली के वल्व प्रतीको मे बंधते है 
बधने तो 
तुम भी लडते हो 
सुना है कि तुम भी खूब 
शहरो के लुच्चो से करते हो दो-दो हाय 
डाकुओ से हम भी तो लडते हैं 
ताजी कटी फसली का नाज 
बचाने को 

कि तुम जड और ठस हमे कहते हो 

कि हम सिपाही 
क्योकि हम गराडीवान 
और तुम शहराती नुक्कड के काफे मे 
बताना न चाहते पहचान 


इसमे क्या दोप है कि 
प्रगति-भविष्य के पथ पर 

रहते है तारे साथ 

लिपटा ही रहता है आसमान 
चिपका ही रहता है अन्तरिक्ष 
खेलती ही रहती हैं बालो से हवाएँ 
गाडी पर सविनोद 

पास बैठ जाते हैं 

फडफ्डाते हुए पख 
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गरुड हमारे साथ 
ईगल हैं सहचर 
बादल बदलते हैं नाना रूप 
साथ-साथ चलते-से लगते हैं। 
किन्तु तुम असफलता, कमजोरी हमारो 
हृदय के भीतर की जेव की नोटबुक मे 
जरूर आँक लेते हो 
ग्रलत कारण गलत सूत्र, 
गलत ज्ञोत प्रस्तुत करते हुए 
सिद्ध करना चाहते हो 
कि हम विलकुल गलत हैं 
हमारा चलना ग़लत 
गलत अस्तित्व ही । 
हम साफ कह दें कि 
असल में यह है कि नागवार 
पा है तुमको कि हम लोग 
निरन्तर युद्धमान 
जीवन के शास्त्र और शस्त्र है 
ऐतिहासिक दृष्टि हैं, अस्त्र हैं 
क्योंकि हम 
देखते हैं अनिवार्य 
हि उस सभ्यता की 
7 तुम जाने-अनजाने नित 
करते ही समर्थन ।। 
इसीलिए तुम हमे 
सबसे बडे शनु समझते हो !। 
क्षमा करो, तुम मेरे वन्धु और मित्र हो 
इसीलिए सबसे अधिक दु खदायी 
भयानक शत्रु हो । 


[सिम्भावित रचनाकाल 958-59॥ राजनाँदगाँव। भूरो-भूरो खाक-पूल मे 
संकलित] के 


जो अप्रस्सतुल श्रोत्ा 


ओ, अप्रस्तुत श्रोता, 
ओ अनुपस्थित पाठक, 
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मैं अज्धेर-का रखाने के 
स्थाह धुएँ के बहाव भें से निकल भागते 
बा 
उड-तिरकर चुपचाप तुम्हारी छत पर 
चोरो-शोरी आ पहुंचा है 
पर जलाऊँंगा नही तुम्हे 

मैं अपनी कविताओ से ! 


हाँ अन्धे र-कारखाना यह 

जिसकी लाल भडक बेताव घमनभट्टी मे 
झोक, खुद ही को रोज 

आत्महत्या करता है व्यक्ति 

किन्तु वह मरता नही 

वरन्‌ वह पुनर्जन्म पा 

विकसित करता नया एकदम नया 

पेट, घड, सीग, पूंछ और पज 

और फिर उड़ता फिरता चरता फिरता 
खूब वालता फिरता 


किन्तु 
इन्द्र-स्थिति में स्थापित यह 
मेरा वजनदार लोहा 
खाल लाल 
उन भयकर अग्नि-क्रियाओ मे 
सैज्ञ ढबेला जाकर 
पिघलते हुए दमकते हुए 
तेज पुज गहन अनुभव का छोटा-सा दोहा बनता है । 
हाँ कि आज वह छन्द 
नज्ञरबन्दी कानून मातहत 
अवैध अस्वीकृत, 
बस इसीलिए 
मैंने जमीन के भीतर-भीतर 
तहखाने के अपते घर की 
एक भीत पर 
उसे साफ दीवालगीरी-सा टाँग रखा है 
लौ उकसा, उजियाल रखा है 
मैंने चोरी-चोरी भीतर का रेडियम सेंभाल रखा है। 
आज मकेले उसी एक कोने में तुमको पाने, 
ले जाने के लिए 
तुम्हारे घर आया हूँ 
ओ मेरे प्रिय पात्र | 
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मैं तुम्हें याद करता रहता हूं 

इस अन्धेर-कारखाने में 

एक-दूसरे के दाँतो मे दाँत फंसा 

सैकडो हजारो चक्‍्के 

तेज रगडकर एक-दूसरे को 

खुद ही के आस-पास 

हाँ, केवल निञ्र के आस-पास 

जब तेज घूमते हैं। 

तब तब तुम्हें खोजने 

मेरी आँखे इधर-उधर सब ओर भटकती रहती हैं। 
सैकड़ों परिधियाँ 

एक-दूसरे के दाँतो मे दांत फेंसा 

जवर्ड मे जबडा डाल 

घूमती गोल-गोल 

निज केद्ध-मध्य के आस-पास 

हर बार वही-की-वही की-वही ॥ 
ओर, बह उनका ऊँचा शोर 

धुराधारी केन्द्रों का अपना खुद का जोर 
नही कोई ।। 

अज्ञात तडितू-ल्लोतों पर जिसका वल, 
स्विच पर जिसका हाथ 

मैं सिर्फ़ उसे देखकर 

तुम्हारी करता रहता याद 

तुम्हारी करता रहता याद 


निज-केन्द्री गतिमय चक्रो का यह जो 
ऊँचा शोर, 

जिसमे देखा गया जमाने का वह 
सबसे ऊँचा छोर 

परिभाषा, व्याख्या, 

टीका, आलोचन 

समष्टि-चिन्तन व व्यक्ति-चिन्तन 
समभ्यता-समीक्षा, मातव-विश्लेषण 
उन सब पर मुझे गहन आश्चर्य 

कि इन चक्रो का साहचये 

कितनए उत्तेजित करतए दएतए्द्र्ण 
पर, मेरी दृष्टि उसी पर 

जिसका काला लम्बा हाथ 

स्विच पर है 

मैं उसके दिल का सुनकर ग्रामोफोन 


मुक्तियोध रचनावली : दो / 97 


तुम्हे करता 25 44 

क्योकि तुम्हाये हर मौके पर मदद चाहता हूँ। 
ऊँचे चकक्‍्के, निचले चक्के 

काली चिकनी सौ वार ग्रीज़ खाकर 
उदास होते हैं खूब स्वाद लेकर | 
उदर भरकर निराश रहते है । 

अपनी बढावस्था से देख नही पाते 
सम्पूर्ण व्यवस्था वह 

जिसके बेडोल शिकजो की रफ्तार 
बनी भीतर की बिजली-घार 

--भाव विचार !। ग 


इसी अम्धेर-कारखाने मे बनते हैं हथियार 
धारदार औद्धार बन रहे है 

जो मस्तिष्को, बुद्धियो, उरो के आर-पार होकर 
न्‍ शत अग्निकाण्ड-व्यापार बन रहे हैं । 

ये लाभ-लोभ की क्षोभमरी 

पेद्रोल-टकियाँ खडी हुईं 

स्टैण्डड शैल स्टैनवाक 

जिनकी सहायता द्वारा कैसी भभक उठी 

लायब्रेरी 

हमारी ऊँची लायब्रेरी- 


सात गुम्वदोवाला एक सफेद शहर 

हो गया राख 

सैकडो पुलोवाली वह गौरवशाली बहती हुई नदी 

धँंस गयी-- 

जमीनी परतो की 

भीतरी तहो मे, वह जाकर फेस गयी 

व उसकी जगह 

तेल का-सा याढा-याढा समुद्र 
मृत्यु-सागर 

जिसमे है तिन्‍्यातवे फीसदी 

अमोनियम फॉस्फेट, घोर नायद्रेट 

विपैली भाफ हवाओ से 

जिसके कारण पक्षी भी उडते नही कही 

आकाश-दिशाओ मे । 


जी हाँ, यह वह 
अन्धेर-का रखाता, जिसमे 
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बनते हैं जो हथियार 
जो औज्ार 

उनकी पूंजी ऊँची अस्तर्राष्ट्रीय 

उस बडे पेट का जी अन्तर्राष्ट्रीय । 
उन औज्ञारों की नयी-नगी किस्मे !! 
** नयी-तयी क्रिस्मे 


ओ, अग्रस्तुत थरोता, 
ओ अनुपस्थित पाठक | 
मुझे बताया गया 
और यह कहकर खूब सताया गया 
कि मौत का घर 
खुद इन्सान । 
दू ख सनातन है 
जो निज,के कारण है। 


सिभ्मावित रचनाकाल 958-59। राजनांदगांव । भूरो-भूरी खाक-धूल मे 
सकलित] 


मेरे युवजन, मेरे परिजन * 


अदरुणोदय के पूर्व ही, 
तम-मग्न खेंडहरो के मृद्‌-गन्ध-प्रसारो मे 
उदृग्रीव कुन्द-धम्पा-गुलाब की गन्ध लिये 
मेरे युवजन-व्यक्तित्व यहाँ पर महक रहे 
क्षिप्रा के तट 
वीरान हवाओ मे*** 

अरुणोदय के पूद ही । 


गम्भीर श्याम पीड़ा की डोहभरी क्षिप्रा 
आत्मा के कोमल धनच्छाय एकान्तो मे 
स्वीय।, अपरा 
उन एकान्तो मे क्षिप्रा का 
सवेदन-जल पी रहे 
ऑध्ररे मे 

4 कट 
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मेरे युवजन 
मैदान हवाओ में लिपटे। 


उस गहन अँधेरे में 

प्राचीन मृत्तिका की उजाड़ करुणा मत मे, 
अभिनव पुष्पो की हृदय-गन्ध के साथ-साथ 
कष्टकित ज्ञान-वेतकी महकती जीवन मं । 
पीडामय डोह-लहर पीकर बजुलियों से 
अनजान मे, फैलते जा रहे बाँह-हाय 

मानो अछोर मँदान महक के पार, किसी 
पर्वत-उतार पर खिले हुए 

जादुई, दूर, चुतिमत्‌ गुलाव 

ले आयेंगे ।! 


हैं लहर-लहर मे प्रतिबिम्बित तारक-चुतियाँ 
पीडाओ में ६०४४ त दृष्टियाँ 

विचारो की | 

जद , मरे परिजन 

लहरो मे घुली-मिली ज्योतियाँ 

पी रहे अंधेरे मे 

मैदान-हवाओ में लिपटे | 


अकस्मातू 

श्यामल गम्भीर बृहद-आकार एक पक्षी 
साँवले पख फैला 

मेंडराता है सिर पर। 

सन्तुलित पख विस्तृत कोणो में सक्रिय हैं । 
प्रिय है, प्रिय है 

उसका उभार, उसका प्रवास 

उसकी उद्विग्न श्याम चिन्ता । 

मेरे युवजन, मेरे परिजन 

एकाग्र, एकटक उसे देखते रहते हैं, 
उनको शका, 

उनका यह अभिमत है कि गहन 

क्षिप्रा के मूलोद्यम स्थित वन 

का वासी वह 

सिर पर मेंडराने आया है। 


वे पाते हैं--- 
पीडा की परम्परा-क्षिप्रा युगन्युग-वाही 
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पाषों की कारण-परस्परा-कन्दरा-वनो मे से निकली, 
मेरे युवजन, मेरे परिजन 

अन्त सलिला का पति हैं दूसरा सिरा, 

दूसरे सिरे के देख रहे वे जयल-वन |! 


वे जगल-वन 

उनका यात्री 

श्यामल गम्भीर बृहद्‌ पक्षी 

बह युगानुयुग जन-शोषण-पाप-दृश्य-दर्शी 
सिर पर मडराता है 

उसके सवेदनमय स्वर में 

रक्ताक्त व्यथामय कथा निवेदित है। 


मैं लेखक हूँ 

प्रतिपल युवजन-व्यक्तित्व अध्ययन करता हूँ 
उनके हिय के तालाबों में 

सिर से पैरो तक लहू-लुहान नहाता है 
चेतना-पुरुष । 

वह बिजलीभरा रक्त है जो घुलता है 
श्यामल लहरो में 

वे लाल 'खत-लेखाएँ गहरी ज्योतित हैं। 
उन रक्‍तागारे सन्दर्भों स युवजन का हूँ 
इस राति <५न७॥ वेला में 

आगामी प्रातो की ओस सुगन्धित है । 

क्या करूं कि ओस-कणो में 

लाल ज्योति 

मानो वे शत्त-शत रुधिर-विन्दु थरवरा रहे 
उनको प्रदीप्त किरनो को गिनने का 

मैं यत्न कर रहा हूँ। 


[मम्भावित रचनाकाल 958 क बाद। राजनाँदगाँव ) राष्ट्रदाणी, नवम्बर- 
दिसम्बर ]964, मे प्रकाशित । भूरी-भूरी खक-घूल मे सकलित] 


बिना लुम्डारे 


बिना तुम्हारे बजर होगा आसमान 
ऊजड होगी सारी जमीन | 
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फिर, उसी धधकते हुए सूर्य 

के तले प्रखर, 

सब ओर चिलचिलाती काली चट्थानो पर 
ठोकर खाता, टकराता भटकेगा समीर |! 
भौंहो पर धूल-पसीना ले, तन-मन हारा, 
बेचैन रहूंगा फिरता मैं मारा मारा, 
देखता रहूंगा क्षितिजो की 

सब तरफ गोल कोरी लकीर !। 


फिर, उसी धधकते हुए सूर्य 

के फैलाबोबाले सफेद 

सूने कोने स्त टकराती जायेगी 

अरे, गहरी कोई घायल पुकार 

या आर-पार वह एक भटकती हुई रूहू-- 
वेचेन चील !! 

उस-जैसा मैं पयंटनशील ध्यासा-प्यासा 
देखता रहूंगा-- 

दूर वहाँ उस जगह--दमकती हुई झील 
या पानी का कोरा झाँसा, 

जिसकी अजीव लहराती-सी 
चिलचिलाहटो में रहा कांप 

इनकार साफ 


मैं किसी पहाडी टीले पर ति सम एक 
श्यामल विहृंग 
देखता रहूंगा निनिमेष 
धूप की दहकती सुनी छाती मे, जी मे, 
प्रति निमिष रेंगवा हुआ काल धीमे-घीमे 
देखता रहेंगा--आसमान 
के तल में जलता हुआ भाल 
काल का, 

भूरी पहाडियो के कन्घों पर अलसायी 
ऊँची सियाह चट्टानों पर, टीलो पर 
नीरव पत्रहीन वृक्षो पर 
ढीली पडी हुई है मुर॒झायी 
बह पल-क्षण की मालिका [| 


दूर से दिखायी देगी तब वह नदी 
याटैकि वह आर पार शमशीर 
मैदानो को चीरती हुई 


4 है क्‍ीत-तपिसा पाच्क्तावली हो 


कि जिसके इस्पाती फल में अजीव 
चमचमाहटें कांपती, 

लहरो मे आईनों की किरचें--नोकदार 
इनकार, तेज्ञ इनकार !! 


बफती मिट्टी की बास लिये 

यह गरम साँस काँपती, 

साँवली दरारो में से उठती है उसाँस हाफती, 
लेकिन जलते मैंदानो की सब आँच लिये 
सैकडो मोल पारकर 

तेज-रफतार हवा आ रही [| 

उसके कन्धो पर चढ, 

साथ हमेशा रह 

चूमता फिल्गा, 

देखूंगा प्रतिपल जलते हुए देश 

से नये-नये जीवन-प्रदेश 

क्लेश के । 


यद्यपि, मेरे मुह पर होगा 

घूल के बवण्डर का पल्‍ला, 

या सभी तरफ से एक साथ 

होगा वीरानी का हमला, 

फिर भी सूनेपन के आईने में 

चमकेगा लगातार 

मेरी आँखो मे रभे हुए 

मीठे आकारो का निखार । 

मैं जिधर दुष्टि डालूंगा, पाऊंगा सखेद 
साँवले, हरे, भूरे सफेद 

मैंदानों के फैलाबो पर तैरती हुई 
झिलमिल-सझिलमिल मुख-छवि मुझको 
देखती हुई 

ज्योत्स्माशाली निज मानव रूप बना 
मुझको देखेगी मनोमन्यिनी मरीचिका । 
मैं संभल न पारँया 

डालूँगा दृष्टि जिधर 

अपना आँचल फैलायेगो । 

मेरा पीछा करन मे आगे-आगे चल 
बह मुझे एकटक 

देखेंगी चन्द्रिका घवल ! 

यदि मैं पर्वेत-सा ऊँचा हो जाऊं सहास 
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वह शिवर चन्द्रमा वनकर मेरे आस-पास 
कोमल अदम्य सत्ता-सी चमकेगी नवोन ) 
मेरा पीछा करनेवाले ये विम्व आज 

यदि प्राणों के अविभाज्य अग 

तो बिना तुम्हारे, मह यथार्थ 

हो जायेगा उद्श्रान्त व्यग्य 

श्री-हीन दीन । 

सच, विना तुम्हारे बजर होया आसमान, 
ऊजड होगी सारी झ्मीन 


[द्म्भावित रचनाकाल 958 के बाद | राजनांदगांव। भूरो-भूरो खाक-धूल 
संकलित] 


भविष्य-धारा 


क्यों वैज्ञानिक सो गया. 

सतत प्रज्वलित गैस-स्टोव पास 

स्वय की प्रयोगशाला से ? 

क्यों वह अचेत हो गया ? 

कि कमरे से घूसने लेगी अदृश्य लहरें 

बह महक अजीबोगरीब द्वव्यो की 
(अत्यन्त उग्र) सिर को चकरा देनेवाली | 
है ढुली पडी शीशियाँ, परीक्षण-नलिकाएँ 
क्यों हुई भयानक घटना यह ? 

क्या यहाँ किसी ने बेहोशी की दवा पिला 
चोरी कर ली नव-गणित-पक्तियों की अद्भुत 
वे नव-आविप्कृत समीकरण के सूत्र 

खो गये कहाँ !! 


अनवस्था के भ्रम-धूम-लोक में जाग उठी आत्मा । 
अनवूझ ऋण-एक राशि के वर्गमूल 

की वाँतें चलती रही भयानक गातियों मे, 

अत्यन्त विचित्र बनन्‍्तो तक। 

गणितिक ललाट की गहरी चिन्तित रगें उठी है फूल व 
ब्लॉटिंग-पेपर पर बिम्बित अक्षरन्वर्णों से 

बे अक दाग्रवाले उलझे 
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हर भाव हृदय मे फैल दाग बन गया। 

खोये ही को खोजती हुई सन्त्रस्त सूझ 
अभिनव कल्पित राशियो-राशियो द्वारा जब 
जाती है करने भूल-सुघार कि कर आती 

है एक दूसरी भूल 

कि जिसके लिए कोसती रहती है 

आत्मा निज को, 

फटकार, चिडचिडाहट, फिर गहरा उद्वोधन 
भीषण एकान्तों मे अपना सशोधन 

निज पर ही वह निज का प्रयोग । 


वे घूमघामकर फिर से वही 
जहाँ से चली 


कि फिर से वही 
बही आती विचित्र गतियाँ 
बस, वही कूल 
वह रेत और वह गहरी ठण्डी हाथ लगी है धूल । 


अपनी प्रयोगशाला मे, वह वैज्ञानिक--- 
निज सूक्ष्म-तथ्य-मापन यन्‍्त्रो के वीच 

अचेत अवस्था मे, 
वह लुप्त समीकरणो की पक्ति-अवलि-माला 
मे उलझ रहा, 


की गुंथन मन मे थामे, 
जल रहा गैस-स्टोब, पास, 


कमरा गहरा उदास है 
अरुणिम लो की कलिका 
पर एक परीक्षण-नतिका वैसी-की-वैसी 
यन्त्र पर रखी !! 
वह कौन जबर्दस्ती जिसने कर डाला है 
यो अन्तर्मुख वैज्ञानिक को २ 
बलातू काट सिह पुल 
विज शव तिा याँ बाह्योस 
घोखा वै सूक्ष्म बुद्धि को दिया २ 
व कठिन परिस्थिति-पत्थर पर 
उसके प्रतिभा-सिर को रगडा। 
सिर को मूर्छा आ गयी 
चभूरछी के भीतरी जगत भे 
बह चढता जा रहा 
प्रदीर्ध नसेनी पर रख पैर" * 
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इतनी ऊँची इतनी ऊँची 
वह टूटी एक नसेनी 
नीले आसमान को छूती थी 
उस भग्न भसेनी की दो लम्ब समान्तर रेखाएँ 
नीले सूनेपन् मे सारी घुल गयी रही 
काटती हुई उनको 
तिर्यक सीढी-रेखा 
वह नीचे नीला शुन्य*** 
खो गये पै २ नसनी के *** 
व ऊपर नीला शून्य ** 
खो गया सिरा नसेनी का 
कही बीच में गायब कुछ सीढियाँ । 
व नीले अधर अंधेरे में 
शून्याबकाश की टूठी सीढी से चिंपटा 
वह रहा वक्ष पर अन्तरिक्ष लेकर 
कि चढता रहा 
गयन मे ले निज सग जादुई दिया 
वह वैज्ञानिक नाम का अब !। 
व उसका सत्य 
हमारे कहाँ काम का अब 
कि शायद, बह मर गया। 


अकस्मांत्‌ खडके खिडकी के दरवाजे 
3 उड़े, घडके क्षण-भर, 

भरे कि फिर जी उठे ।! 
रासायनिक गन्ध-लहरो की उम्र वक्र 
सलवटोभरा 
सूनेपन का चेहरा चिन्तित हो गया ! 


खिडकी के शीशे की चौखट मे से झाँकी 
कोई सूरत भय से पीली, भय से खाकी 
खतरे के धक्कों की रेखाओ के चक्कर 
उस चेहरे पर 


वह मैं ही था 

मैंने अपने को पाया प्रयोगशाला में । 
रक््तिम भीतो के द्वारों पर रक्तिम परदे 
सानो रहस्य का रक्त-कोय वह दर्दंभरा 
फ़िर भी उससे आईना साफ-स्वच्छ निर्मल 
जिसमे अपना चेहरा जो भय से सर्द-हरा 
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मैंने देखा 
बह भय ? काहे का डर ? 
कि कौन सी आशका ? 


इस एक प्रश्न ने अकस्मात्‌ 

दूसरे प्रश्न के खोल दिये हैं दर 

थे समीकरण के सूत्र 

खो गये कहाँ ? 

वह नव-आविष्कृत गणित कहाँ खो गया ? 
रो भे स्फुरित एक तेजी से मैं सत्वर हो उठा 
कि खोजा तब कोना-कोना 

टेबल, ड्राअर, अलमारी स्थल सब सम्भावी 
पर कुछ न मिला 

झटकारता हुआ हाथ 

हाय !! मैं हार गया !। 

भीषण चोरी |! 

यह हानि कभी भी नही भरी जा सकती है 
क्या करूँ || 

बह वैज्ञानिक 

कुर्सी पर ढहहकर गिरता-सा 

टेबल पर शक सिर थामे वह काठ-सा खडा, 
सम्पूर्ण परिस्थिति पूरी स्थिति तौलता हुआ 
मैं था पत्थर-बॉँट-सा अडा !* 

भीपण चोरी 

मानव-हृत्या 

यह पुलिस केस* ** 

पहचान सकेगी पुलिस नही यह हानि 

फिर असन्दिग्ध यह नही कि चोरी किये गये 
मिल जायेंगे वे सूल्यवान कागज अवश्य 
भागो, दौडो, लपको, झपटो, ३ 
ढूँढो, खोजो । 

मैं भय आशकाहत पिछले दरवाज़े से 

ऐसे खिसका मानो शरीर से गुपचुप 

खिसक जाय आत्मा 

यह आत्म-लहर चल मीलो पार कही पहुँची 
खोजती हुई सव ओर अभिलपित वस्तु स्वय 


बिल्कुल सफेद 
बह खिली हुई थी घूप, 
झाडियों की छायाओ के घब्दे 
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थे ऊँच रहे 

उस पिछवाड़े के जयन से । 
मानो सफेद-झक कागज, 

उत्त पर तसवीरें 

दागो की ही। 

वह हवा चल रही दबी-दबी । 


अति दूर एक इमलो के श्याम बृक्ष-पर्वत 
के सघन तले 

चचल वालक खेलते ** 

कि हूँ ग्रप्चुप 

मानो मुझस ही मैं छुप-छुप चल रहा 

न सूझा कुछ इसलिए स्वय 

मैं खडा हुआ देखता बालयण रहा?** 
कि इतने मे 

चचल हूँसती कोई छाया 

कोई नव बाल-मित्र आया। 

कापी हाथो मे, एक चित्र चमकीला है 
मैंने देखा शायद कि भाग्य की लीला हो 
दिल धडका 

मन फडका 

सहसा पैर वढे 


हि खुला 
भाफ निकली, 


जय हो ओ महावृुक्ष इमली ! 


खुश रहो कि न सही श्वेत वस्त्र, 

चिन्दी ही हाथ तंगी !! 

ये हस्ताक्षर वैज्ञानिक के 

काल्पनिक राशियाँ क्वाण्टम की 
ये--पी. के. जे 

यह आर रेडियस का 

ये अक-क्ति के चित्र अनेको रूपो मे !! 
पर यह क्‍या है ? 

ये काव्यात्मक पक्तियाँ अक के जगल मे 
कैसी सुलगी / 

यह क्‍या है छुछ गात्मचरित्रात्मक गहरा, 
अको पर भी मन के डको का पहरया है |! 


हैं हूँ एह्ाड की चोटी पर 
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हाथ में उसी वैज्ञानिक की 
बस वही गणित-कापी विचित्र 
ले खडा हुआ । 
पास में भव्य दानवाकार तोप-सी एक 
मुँह ऊँचा किये रश्मि-तृपिता 
वह दूरबीन 
देखती खडी तारे नवीन [! 
गुर के ग्यारह चन्द्रो मे दो को ग्रहण लगा। 
उस वैज्ञानिक के समीकरण 
सूत्रो के सत्य-परीक्षण मे सलग्न यहाँ 
देखता हूँ कि 
काले पहाड के पीछे से 
रात्रि के गोल गुम्बज का स्याह किनारा ही 
चिर गया व उस गहरी दरार मे से भीतर 
अपरिसीम दूरियाँ 

महकती हुई सचेत प्रवाहित हो 
गम्भीर गहन ध्वनि-आन्दोलन कर उठी 


एक“एक ध्वनि-तरग अनुवादिता प्रकाश-तरगो भे 
वे आसमान में रग-विरगी प्रतीक शत 
ज्यामितिक भिन्‍न रूपाकइृतियो मे नाच उठे 
क्षण उद्भासित 
क्षण विलयित 
धुन प्रकाशित वे 
काले पहाड वी चोटी को 
उद्भास-क्षणो तम-हायफनो द्वारा नभ से जोडने लगे 
तब मुझे भान हो उठा 
कि कोट्यावधि नत्रो से विल्कुल दूर हटा 
सैकडो पीढियो की आँखो स कर ओझल 
जो ढाँका गया छिपाया गया जबर्दस्ती 
कोई रहस्य 
प्रस्फुटित हुआ कि एक एक प्राप्त कर वेग 
प्राप्त मस्ती 
कि दाबे गये भाव-अनुभव की गहन वेदनामयी महक 
लेकर अपार दूरियाँ अतल विस्तार विचारात्मक 
हैं फूट पडी 
शब्दाभिव्यक्ति, पर, मिल न सकी 
इसलिए रग-सकेत किरण-भाषा में नाच उठी !। 
वे भावविभोर"** 
अव दुनिया के सामने !! 
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अब यह भेरा कतंव्य 
कि रग-बिरगो इन 
शत किरण-तरगो को 
गणितिक भाषानुवादिता कर डालूँ 
फिर उनकी गणितिक अभिव्यक्ति 
साहित्यिक शब्द-रग-ध्वनि मे बदलूँ पर यह 
आश्चर्यजनक प्रक्रिया 
और भी मह॒दु बृहद्‌ आश्चयं प्रसृत 
कर रही है 
अनुवादित गणितिक अक 
यहाँ देना फजूल है, 
दे ब्वाण्टम की राशियाँ 
कि मस्तक शूल' तुम्हारे लिए कठिन अत्यन्त । 
प्लैक्स कॉन्स्टेण्ट-हाशिया 
अक यहाँ देना फ़जूल 
ज्यो वैज्ञानिक विचार-यात्रा 
नव ३490 948% जग से 
अणु-केन्द्रीय जगत्‌ मे पहुँची थी 
त्यो आप भी स्रहज 
केन्द्रीय जगत्‌ मे जायेंगे 


ध्वनि से छत किरण-तरगो मे 

परिणव हो गणितिक अको मे !। 

उस वैज्ञानिक के स्वर भाषा मे अनुवादित 
मैं भात्र एक सम्पादक हूँ । 

यह निर्वेथक्तिक कार्य । 


घने अंधेरे से सुदूर गैसलाइटन्सा 
बह जल रहा सूर्य 
अकेली नीली किरणे फ्रेक रहा है 
नीली-पतली। 
उड़े हुए काले रग-सा है अपरिसीम 
बहू दिगवकाश 
रश्मि-विकीरण नही स्याह शून्य मे यहाँ 
गुरुत्वाकर्षण विविध ग्रहो के 
दिगवकाश की सचिन्त 
सलवट रेखाओ से 
गतिविधि पैदा करते। 
बहुत देर के बाद, 
बहुत दिनो के बाद, 
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कई प्रकाश वप गणना के बाद 
एक कही कोई नव अतिथि 
कि आता ज्योति-जगत 
तब तियक पथ सवंदित 
होन लगता उसका 
तब ब्रह्माण्ड घूव दे 
मंद्धिम घुधले परदे 
उजल-उजल उठते है आग्रत किरणावलि स। 


भव्य कुण्डली मार 

दीप्त ब्रह्माण्ड-नदी के तेजस्तट पर 
खडा हूं मैं 

वैज्ञानिक 

देख रहा हूँ तुमको । 

ओर कि तब छाया मेरी 

ब्रह्माण्ड अनेको पार 

दूर पथ्वी पर फल रही है 

जहाँ कि तुप हो 


काल दिक नैरन्तय शिखर से बोल रहा हूँ । 


ओ विराट के कथित 

खण्ड बननेवालो 
आततायियो 
स्वय महत्त्वशालियो 
भरे तुम्हारी छाया दूर नब्यूला म भी 
मैंने नापो 
और वही पाया जो सचमुच तुम हो 
गटर गिरे मिट्टी के ढले के स्पेक्ट्रम हो । 
यद्यपि विष प्रदान कर तुमने 
हत्या कर दी मेरी वैज्ञानिक की 
फिर भी मैं जीवित हूँ 
परम्परान्सा 
मेरी एक भाव धारा है। 
नव-आविपष्द्ृत समीकरण के सूत्र 
चुराकर जला दिय तुमन 
बेबिलान पर इलाम-पसिपोलिस ललाम 
तब्रीज्ञ सिकन्दरिया की लाइब्ररियाँ जली 
पर आसमान श्यामत म प्रह-तारामण्डली 
असख्य दीप्त नक्षत्र सूय-अवली 


* 
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ज्ञान-सूत्र मे बंधी व बंधती गयी 

यद्यपि बुद्धि बधिव 

क्षण विजयी थे, 

अव भी हैं। 

अब उनका काम-- 

लोक-मस्तक में काले भ्रम-आवर्त 

सतत पैदा बरना !! पर कब तक 
इतिहास नही लेता पल-भर आराम 

बे समीकरण के सूत्र पुन आविष्दृत होंगे । 


मेरा क्या था दोष २ 

यही कि तुम्हारे मस्तक की विजलियाँ 
अरे, सूरज गुल होने की प्रक्रिया 

बता दी मैंने 

सूत्रो द्वारा । 


तुम्हारा अन्तिम दिन अ-रोक आ रहा 
दुष्ट भाव का सर्प 283 कष्ठ 
कण्ठ से आगे उस “कोष में घर बना रहा 
बम अर सफेद 

है क्षितिज पर स्पष्ट 
व बडे-बडे || 
चेटे-लेटे ओ' खड़े-खड़े 
बलते-फिरते सोते व जागते 
उन्हे देखते हो । 
सुनो कि तुम पीली दिवाल पर 
परछाई जुलूस-से सूने गुज़र जाओगे 
और तुम्हारे अत्याचारी मुख के चित्र 
अमर्त्य रहेगे 
चट्टानों की परतो की सतहों के भीतर 
फासिल बनकर |! 
किन्तु अभी वो 
एक कठिन विस्तीर्ण दूँठ 
से खडे हुए तुम यद्यपि 
--जर्डे बहुत बूढी हैं 
किन्तु बहुत मजबूत 
चूसती प्राण धरित्री के 
हज़ार सूखी शाखाएँ या हजार बाँहे 
पजे औ'” उँंगलियाँ 
किसी दुष्ट तान्तरिक की नृत्य-हस्त-मुद्राएँ 
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मानो नाच रही 
मभ नोली पाश्वंभूमि मे बिदा तुम्हे ! 


यद्यपि इधर उघर कुछ अटके पात 
इधर-उधर की शिखर डालियो मे 
किन्तु भीम तुम ढूँठ किसी आघात 
बात से अध पतित होगे । 


अत सुनें दूँठ के आश्रयास्वेषीगण 
सघन लता से ऊर्ध्वोन्मुख 
झखाड ठूंठ पर चढ 
महसूस कर रहे है सर्वोच्च स्वय को । 
सुनें व कि जो अपने अन्तर 
में बसते सहचारी अनुभव 
के निर्णय सुनने की क्षमता 
कतई नही रखते हैं । 
सुनें वे कि जो वर्तमान ढूँहो के खेंडहर 
से यो आतकित 
कि पत्थरो के आकार व इंटो के घनरूप 
देखकर दब जाते हैं 
सुनें वे कि जो दवग अत्याचारी मुख की 
सलवट हलचल ही से भय खा 
अपने अनुभव सदेदन को स्थाग 

ही अजनबी विचारों साथ 

जाते हैं। 

सुनें वे कि जो 
नित्य अन्य की देहू शिरा मं 
रक्‍्त-नसो मे---एक अजनबी 
हृदय स्पन्दन स धक्के खाकर--- 
रग मार्गों मे घूम रहे हैं 
सूक्ष्म श्वेत जीवाणु सरीख 
परोपजीवी । 


लाभ-लोभ-यश-अहकार के 

चक्कर म ये विभव विलासी विन्तु साथ ही 

सास साँस म उन्हे चिरन्तन दु ख कि दचक गया है 
पिचक गया है 

आत्मा का घट 

वे विराट के कथित खण्ड 

हैं पोते अटपट 
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फिर भी उनम से कुछ की मरी नही है आत्मा, 
फिर भी हुआ नही है खात्मा !! 


अत सुने वे लोग 
कि मेरे कुछ अभियोग 
जो कि उन पर हैं 


लोगो-- 

एक जमाने मे जो मेरे ही थे, 

बहुत स्वप्न द्रप्टा थे, 

कवि थे, चिन्तक और क्रान्तिकारी थ 
क्या हो गया तुम्हें भव--- 

प्रतिदिन कर उपलब्ध सत्य 

अब खो देते अगले क्षण ही 

निज द्वारा अनुसन्धानित होते हैं अन्तहित 
बाहरी जिन्दगी के हो-हल्ले मेले मे 
अपने अनुभव के पुत्र गयाँ देते हो क्यो 
क्यो बिछुडे तुम अपनो ही से ' 


जिस आत्मज को 
कम्धे पर रख 
तुम गये घुमाने वही हुईं, 
दुर्घटनाएँ--बह गायव था 
कन्धे पर अब रह गयी मात्र उसकी छाया 
या शून्याकृति 
जीवन की श्यामल खानो से 
मणि-रत्न निकाले, पर ज्यो ही वे प्राप्त हुए 
क्षण भर चमके 
मानों कि चन्द्र-मणि भ्रद्योतित 
पर, जाने तुमने कहाँ अटाले मं डाला 
बे बुझते चले गय आव खोकर 
ऐसा क्यो हुआ ? 
गहराई मे धैंसकर तुमने 
मननीय या कि महनीय 
निकाला जो भी था-- 
जाने किस गडबड म॑ तुमने खो दिया उसे 
अपने ताजे-जनमे शिशुओ को 
खानेवाले अनेक पशु 
मात्मा भी सत्य अनेक 
इस तरह खाती है। 
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वह काले-काले बाल-ढेंका 

अत्यन्त प्रदीर्ध मुर्खे जबडा। 

दाँतो के बीच बीच लहराते रक्त-ताल 

मुख-अन्तराल मे जिसके वह माता शूकरी 

तुरत खा गयी 

ताजे-जनमे पुत्रो को ही । 

चमकदार पयरीली आँखोवाली वह 
उहूप्ड च चतुर मार्जारी भी 

सब्ीजाती को हडप गयी 7” 

उसकी मूंछी के लम्वे-लम्बे बाल 

रक्त से स्नात 

बह मूर्ख शूकरी और चतुर मार्जारी भी 

अन्तस्तल की वासिती तुम्हारी है। 

अब अनुभव-जनिता तडिताघात ज्योति 

में आस्था रह न गयी 

इसलिए कि आत्मा 

एक चोर-सचालित सस्था 

लोभ-लाभ यश भहकार के स्रोत 

आज सगठक और सरक्षक हैं 

इस सस्या के 

इसलिए, छोड अपना स्वदेश बह वास्तव अनुभव-लोक 

गये दूसरी ओर 

बूसरे शिविर मे । 


लोगो, एक जमाने मे 

तुम मेरे ही थे 

बहुत स्वप्नद्रष्टा चिन्तक थे कवि थे 
ऋान्तिकारी रवि थे ॥। 

अब कहाँ गये वे स्वप्न 

उन्हें किस कचरे के ढीह मे 
यलपूर्वक जला दिया 

उदरभ्भरी बुद्धि के मलिन तेल म 
स्वय को गला दिया घातु-सा । 

इस विपम जग्रत्‌ 

के शोषित पथ 

की करणाओ से जब आत्मा 

में गर्भ-धारणा हुई 

व सत्य-अ,ण उन्मुकत विक्सने लगा 
कि तब, 

तुम लज्जित थे। ] ह 
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तुम भ्रूण अवैधानिक समझ 

उसको इरादतन गिरा दिया 

आँख से दूर 

तब तुम उस पुल पर गये 

कि जिसके नीचे के तल में 

शहर वी सभी नालियो का नाला 
काला गरंदला बहता जाता [| 

कि जिस पुल की मुंडेर से लगकर डिसपेन्सरी 
हवा से डरी 

अंधेरी, चौकस, 

एक मूंछवाली डाकटरनी ।। 

गिरा दिया तुमने इरादतन भ्रूण 

दूर, आँखो से ओझल शून्य एक रात में [| 


तुमसे विभिन्‍न थे मेरे हैं प्रियजन 
जो यद्यपि शैल नही न शिला-से 
भव्य !! 
वे साधारण मिट्टी के कण 
पर उनमे गतिमय तडित्‌-बुद्धि उमिला 
ओ मेरे प्रियजनो 
मेरे अपनो 
तुम नही राजसिहासनरथ 

तुम नही भव्य 
तुम तुच्छ और तुम क्षुद्र 
किन्तु तुम रुद्र 
कि तुम हो भीषण क्षोभ 
अग्नि के हृव्य 
तुम काल-सिंह-आसनस्थ |! 


तुम मेरी परम्परा हो प्रिय 
तुम हो भविष्य-धारा दुर्जय 
तुममे मै सतत प्रवाहित हूँ 

तुममे रहकर ही जीवित हूँ 

तुम मृत न मुझे समझो । 


मेरी भविष्यवाणियाँ सुनो 

उग रहा तुम्हारे अन्तर मे सिर उठा, 
एक कण्टक पौधा 

जो ठाठदार 
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मौलिक सुनील-- 
वह मैं ही हूँ ।! 


बह ऊँची एक नील कोपल 
जिसके प्रदीर्ष पत्तो मे बढे-वढे काँटे 
ओऔ' पत्र-कगारो पर ऊँचे खुरदुरे शूल 
कि पत्तो के पिछले हिस्सो पर 
सूक्ष्म बहुत बारीक 
कण्टकावलियाँ 
वे सोने तुम्हे नही देंगी 
चलते मे फिरते मे 
उठते व बैठते में 
सोते में खाते में 
वे चुभती जायेगी। 
कि धारणकर अन्तर मे कण्टक-तरु 
चेहरे पर धूल-धूल औ” मरु-प्रसार 
चमकेगा !! 
चट्टानी चिंलचिलाहटें होगी आँखो में !! 
हाथ-पैर ये घूल-सने बन जायेंगे । 


नीला पौधा-- 

यह भात्मज 

रकक्‍्त-सिंचिता हृदय-घरिनी का 

आत्मा के कोमल आलवाल में 

यह जवान हो रहा 

कि अनुभव-रक्‍्त-ताल मे डूबे उसके पदतल 
जड़ें ज्ञान-सविदा 

कि पीती अनुभव 

बह पोधा बढ रहा 

तुम्हारे उर मे अनुसन्धित्सु क्षोभ का विरवा 
वह मैं ही हूँ! 


इन नील सकटक पत्रो मे है इत्र 

प्रेम का 

भव्य जिन्दगी का सत है। 

कि तेल प्रदाहक है प्राण के नेम का 

पर काँटे हैं-- 

विक्षुब्ध ज्ञान के तीव्र 

उद्विग्न वेदनापूर्ण क्षोम कीनोक'** श् 
**नवे चैन न लेने देंगे !! 
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जब क्सी निदारुण तेड्ध हवा के झोदे से 
डालियाँ हिला 
लहरायेगा विक्षुब्ध नील पौधा 

सविद्ध हृदय 
तब प्राण-प्रदाहक तेल-क्षोभ स एक 
रासायनिक भाफ-सा भभक 
भकू से उड जाता-सा प्रतीत होगा। 
बेचैनी म 
लहराते कॉँटो द्वारा वे 
फट जायेंगे गहरे परदे 
सब भीतर के । 
तब वही वास्तविक अभ्यन्तर 
जो भी कुछ है 
प्रत्यक्ष उपस्थित सत्ता-सा 
भास्वर होगा । 
तब जडीभूत आन्तरिक व्यवस्था वे पत्थर 
अनवस्था की परिणति भे 

रोत जायेंगे 

वे सतही सामजस्य, मार 
चीख जंगली, 
एक झटके में ही 
टुकडे-टुक टे हो जायेंगे। 
ओभऔौ/ जीवन-मन के सुन्दर-सुन्दर समाधान 
समन्‍्तोष और सन्तुलन 
रुचिर औचित्य, उचित अभिरचि के रग 
कि रग-बिरगे काँच-कगनो से 
सब छिन्न-भिन्‍न होगे । 
महसूस करोगे तभी 
कि शीर्ष कुण्ड मं धधक 
ज्वाला प्रभीम जग उठी । 


ये अनुसन्धानी जडें 

तोड देंगी चबुतरा 

और वहाँ से पकंड पृथुल दीवार 
चढेंगी शिखर 

व फोड देंगी गुम्बज 

फाड देंगी अन्तराल 

ओऔ' लाख लाख फूलो के पीले नेत्र 
ग्रूढ जिज्ञासा के 

देखते रहेग सारा बजर प्रसार 
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प्रियजनों 

मेरी भविष्यवाणियाँ सुनो 
तुम मेरी परम्परा हो प्रिय 
आगे बढनेवाली दुजय [| 


दे उन्मूलनकारी है तीखे शूल ** 
वह क्रियावान वेदना 
तुम्हे भवकायेगी 
कि देश और देशान्तर में 
मह॒कती हुई पागल किसी गन्ध के पीछे दौड़े जाओगे 
वनाजछन्न पाताली प्रान्तर भे 
तुम किसी रत्न के पीछे 
दक्षिण दिशा करोगे पार 
अन्धकार यम-द्वार पारकर आओगे। 
औ नियम-उपनियम-यभ उदार 
खोजकर लाओगे रत्नान्वेषण के 
मिट्टी के ढेले में किरनीले कण 
तुम उठा लाओगे यूरेनिश्रम रेंडियम 
किन्तु तब काले होगे हाथ 
जलेंगी सभी उँगलियाँ जौर 
मात्र स्पर्श से मात्र महक से ही 
मिट्टी के प॒त्यर के स्तर की आयु 
बता सकोगे 

के भीतर तल के स्नायु 

मटमैली श्याम हथेली पर घटूटे होंगे 
चेहरे पर होंगे दाग स्थाह काले 
तभी निज भद्गवर्ग से होगे तुम बाहर 
देहाती-जैसे पैर 
गठीले रस्सीले होंगे । 
अज्ञातवास बारह वर्षो का निश्चित है 
तुम घर छोडोगे, पत्नी छोडोगे 
पैसे-पैसे के लिए पेट के लिए मरोग और 
साथ न छोडोगे पागलपन भी 
अपने मन का । 

मन की कुठार अनुसन्धानी 
खोदेगी तोडेगी ढेल-टीले 

वह बेचैनी की लोह नोक है चमकीली। 
चह नदी-नदी के घाट-घाट ले जायेगी 
बेत-सैत कोयला-खान में घूमोगे 
मंरुभूमि और सूखे पहाड के शिखरों पर 
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तुम भटकोगे। 

भोहो पर खूब घूल होगी । 

उन परित्यकत गाँवों मे भी 

अत्यत सघन आधुनिक नगर के ध्वस्त भयद 

पिछवाड़ की गलियो म भी 

मलिनाधार में भटकोग । 

बह ज़ियावान वेदता 

तुम्हार चहरे पर 

पोतग्री चिन्ताभरी अनकानेक कालिमाए ! | 

तुम नित्य विचारो को आचारो म परिणत 

करने के हित 

नैतिक स्व भान औ विश्व भान म होकर रत 

ठुम उलझोगे दुनिया के उन 

लोह के काल पुर्जों जैस सटर पटर 

असबाब अटाले-जैसे प्यारे नारी नर 

तुम उह मोडना और जोडना चाहोगे ! | 
उसी उपेक्षित मानवता की काल-कोठरी में 

सेवा भी चाहोग । 

पर अपने वग कबीले स तुम बिछुडोग ! | 
के गहन गर्भाधकार में घुसकर तुम 
ला खान मे पहुचोगे 

सावले द्वाथ होग कजलाया मुह होगा । 

औ काजन-सेत गाल पर भी 

तुम निदिदित नित्य रहोगे 

लाछित भाल 

शनिश्चरी छाया के बण्ठाढाल । 

उगा तुम्हारे अन्तर म 

सत्यानासी का वृक्ष 

कि जिसके नील पात 

कि जिसके पीले फूल 

कण्टकपूरित वृक्ष ।। 

कि अन्तर भेदी मूल 

तुम ह्दो उर-कटार 

भटकटैया-आकार 

कि थूहर रूप 

वही मैं हूँ । । 

तुम मेरी परम्परा के अगले चरण उदार | 

अरे सनातन भार। 


भव्य हडारो साल पुराने ओ बूढ उस्ताद 
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तुम्हारी क्रियावान वेदना 
किक्याकहना-- | 
तुम बाजार में खडे 
स्वय जलती मशाल 
औ पुकारते 
जिसे फूकना हो अपना घर 
चले हमारे साथ । ! 
शनिश्चरी छाया वे वष्टाढाल 
निन्दित नित्य रहोगे जग म प्रतिपल लाछित भाल 
ब्रह्म-रन््न म गूंजेगा फिर द्रोही अवहृद नाद 
ओ बुजुर्ग उस्ताद 
ऐँड-बेड बहुत सवाल पूछते अपनी दुनिया से 
फॉँकोग तुम धूल राह की ओऔ' खाओगे राख 
रहोगे प्यास-के-प्यास 
और तुम्हारे बच्चे भूखे रह माँयेंगे भीख 
दोग केवल सीख । 
मन के सूरज की गर्मी स हो जाओग खाक |! 
तुम दुनिया की लीक काटकर 
कट जाओगे। 
ओर बनेगी नही कही दरगाह 
सिर्फ मोटा पत्थर |! 
कि तुम्हारी छाती पर 
नये सयाते लोग नहीं वे प्रश्न पूछनेवाले है 
कि छिनगा उनका घर | । 


भाई मेरे 

यह भविष्य तुम खूब जानते हो 

आगे की यात्राएँ तम-पूरित दिखती हैं 

पर तुम रहते हो आकाशीय स्वप्न म यो कि 


भोजन के समय कि कोर उठा 

आये मुँह तक कि एक झटका 

अकस्मात्‌ दिखती हैं चारो ओर 

अमल दिक्‍्काल-दर्पणावलियाँ ही 

उनमे उदास भूखी मुख छवियाँ झलक उठी 
रास्ते के कागज्ञ खाती भूखी गायें वे, 

घूरे पर अन्न बीनती ग़रीब माँएँ वे, 

गन्दे कटाह माँजते हुए वालक-चेहरे 

हाय रे !! 
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रह गया हाथ मे कौर 

कि मुँह तक जा न सका 
अभ्यन्तर से विद्युत-धकक्‍्का 
गीला-गीला रोमाच 

सहमती आँच 

हृदय मे कशणा-लहर-उछल 
मस्तक में विचार-आस्फाल 

तुम थाली छोड उठे 

भूले लेटे 

यह कण्ठ फटा अश्रु से, और 
छाती मे पृथुल बर्फ के खण्ड 
जमे-अटके-- 

यह उखडी-दुखती सांस--एक काली रस्सी 
खीच न बाहर पाओगे उससे 
तितर-वितर कर नही सकोगे तुम 
हिमीभूत आंसू के प्रस्तर-क्षण ।! 


एक साँस मे खीचो सब ओपषजन 

भरो शुन्यावकाश की 

४५ 00 गति की तरग 
नो में । 


वक्ष मे भरो 

उत्तर-धुवीय अन्तरिक्ष पवन के दीप्ति-स्तर 
अरोरा-लाल बोस्यिलिस 

शत रग-बिरगे विद्युम्मय कण भर लो 
छाती मे । 

पूरा समेट शुन्यावकाश, 

ब्रह्माण्ड काल-दिक्‌ 

करो विश्व का पूर्ण आत्मविश्वास प्राप्त /! 


भागो, लपको, 

अव करो तडित्‌ चुम्वकीय गति से 
पार सडक: 

यह बहता हुआ शोर 

धूल औ' खाक कर पार 
कोट्यावधियों की पोशाक 

पहन 

कपडे मटसैले 

आलीशान इमारत के पिछवाडे पहुँचो 
जहाँ कि काली गलियो की 
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अति श्याम रग फैण्टेसी 

बट-सट अंघेर, घुंघलका, 

मैला पानी, गन्दी साँस, उबास 

सभ्यता की सण्डास कि चोरी और मुचलका 
राख, भाग्य का फेर 

चौडे भाँडे, मैले बर्तन पढे ढेर-कै-ढेर 

काले कटाह 

भीषण कटाह 

मलते पीले सटमैले वालक नि सहाय 

जा धुसो उन्ही में तडित्‌ प्राय 

तुम हाथ लगाओ, वर्तन मलो बहुत तेज़ी से 
गलो हृदय मे ।। 

उनकी स्याह निराशा आँखो म आँजो 

बर्तन भाँजो 

उतर जायें सव मोटे छिलके 

घिती सभ्यता के | 

आत्मा का घट रिसे कि दुलके 

छिन्तु उ रोणो थो घएणा से हाथ जवेर-्तवेर 
अभी माँजना कई कटाह ढेर-कै-ढेर |! 


भागो, लपको, पीटो-पिटो 

कि पियो दु ख का विप 
उस मनुष्य-आमिप-आएी की जिह्ला काटो ) 
पियो कप्ट, खाओ आपत्ति-धतूरा, भागो 
विश्व तराशो, देखो तो उस दिश्‌ 


बीच सडक मे बडा खुला है एक अँधेरा छेद, 
एक मेँंधेरा गोल-गोल 
वह निचला-निचला भेद, 
जिसके गहरे-गहरे तल में 
गहरा गन्दा कीच । 
उनमे फंसे मनुष्य * 
घुसो अँधेरे जल मे 
की गैल 
स्याह भूत-से बनो, सनो तुम 
मैन-होल से मनो निकालो मेल 
काल-अग्नि के बनो प्रचण्ड हविष्य 
जब कि सभ्यता एक अंधेरी 
भीम भयानक जैल--- 
तोडो जैल, भगाओ सवको, भागो खुद भी || 


मुक्तिबोध रचनावल्ली . दो / ३23 


अपने रगो को खोजो, 

हरिया-तूता, आक, घतुरा काम आयेंगे । 
चंट्टानी परतो पर घूप-चिलचिलाहट 

भी उपयोगी है ।। 

पत्थर के थर-बे-थर मे जो 

बन्दी है किरनीते कण-कण 

उन्हें निकालो । 

बहुत काम मे सावित होंगे । 

उनम अर, ग़ज़ब की तेज़ी 

गरम रग है || 

पृथ्वी के भीतर के तग पयो पर जाओ 
यूरेनियम-रेडियस प्रणाली 

काली और कोयलेवाली खानें बहुत मिलेगी 
रुग अनेको देंगी तुमको । 

करो रग-उत्पादन मिश्रण ।! 

तुम मिथ्रण के रासायनिक सूत्र भी खोजो 
उत्पादन की पद्धति आवश्यक है 

घूल-इंट के सस्ते रग भी बहुत काम के 
कलाकार से वैज्ञानिक फिर वैज्ञातिक से कलाकार 
तुम बनो यहाँ पर बार-बार 

इन्ही विविध रगों द्वारा ही 

मन के अपने अभ्यन्तर के रूप 

कर सकोगे तुम अकित 

च्रभी कठिन मेली कटाह भलते वालकगण 
किसी साँदली शुन्य गली के चित्धित होगे 
तभी सडक के बीचोबीच कि खुले छेद मे 
भीतर वदरग भूत कर सकोगे तुम अकित । 
अनुभव-वृद्धा माँओ 

दढ्यल बूढ़े दद्वाओ के रगे 

साधना काफी मुश्किल !।! 


करो प्रयास भयकर, 

आत्म-निपीडनकारी वे ग्रलतियाँ 

कि भावशअवर्तेनकारी भव्य सुधार प्रभास्वर 
के सयुक्‍त प्रयास मार्ग से भुद्धर चलो तुम 
अग्नि-परीक्षाओ से गुज़रे यह परम्परा 

मेरी प्रियजन वदन दीप्ति-भास्वरा 
यहूभविष्य-घारा अजया || 


[सम्भावित रचनाकाल 958 के बाद । राजनाँदगाँव ! भूरो-भूरी खाक-घूल मे 
सकलित] 
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साँइन और पुराना में 


हो जाया करता उदास 

मन स्वजनो की यादें पसार 

नीले अंधियालेभरी साँझ 

के झुकते पल में निराकार! 

व्योम के घुले सम्पन्न रग 

साँवले वस्त्र मे ढेंकते अपने खुले रग । 
उस बुझते को बेला उदास 

में, आखो में कितने प्रसण कितने बिछोह 
जीवन के आरोहावरोह 

अपने प्रियजन के बाट जोहते हुए पत्र, 
कितती यादो के स्नेह-दृष्टि माँगते चित्र । 
भीतर के सब व्यवधान चीर 

गम्भीर स्नेह-मूर्तियाँ उभर आती हैं आँखो मे अधीर 


आभाओ के उस विदा-काल 

भे, अकस्मात्‌ 

गम्भीर भान मे डूब अकेले होते-से 

वे राहो के पीपल अशान्त 

बैनाम मन्दिरो के ऊेचे वीरान शिखर 

प्राचीन बेखवर मसजिद के गुम्बद विशाल 

गहरे अरूप के श्याम-छाय 

रग में विलीन होकर असग होते 

भेरा होता है घना साथ क्यो उसी समय 

सबसे होता एकाग्र सग। 

मुँद जाते हैं जब दिशा-नयन 

खुल जाता है मेरे मन का एकान्त भवन 

अब तक अनजाने मर्म, नाम ले-लेकर क्यो 

पुकारते हैं मुझको 

मानो उनमे जा बसने को बुला रहे हो। 
तब एक कल्पना-स्वप्न आता-सा 
कोई पढता है मेरा लिखा उपन्यास 
घवराती बेचनी मे उत्तेजित विचार के 

जी भर आता-सा 

कोई उदात्त अस्तित्व सौस लेता है 
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उसके आस-पास 
हाँ आस-पास | । 


[सम्भावित रचनाकार 958 के बाद | राजवादगाव । कल्पना, अगस्त 967, 
मे प्रकाशित । भुरी-मूरी खाक-घूल मे सकलत्रित] 


विक्षुब्ध बुद्धि के मारक्ठ स्वर 


एक आवाज 
ये सब--हम है, यह जमीन है 
यह जगह जहाँ 
सब बंधे खड़े 
जिनके मुंह से 


प्रज्ज्वलित गै स-सी साँस आग 
वे बडे करिश्मेवाले 
गहरे स्याह तिलिस्मी तेज बैल 
तगड़े-तगडे 
अपने-अपने खूंटो से सारे बंधे खड़े। 
यह यूंडा-स्वर्ण-घाठु का है 
स्वार्थ क ज्याति का है 
आत्मैक प्रीति का है |! 
जा दिव्य चिरन्तन अनन्त अब तक कहलाता 
बह युगानुयुग से तना हुआ 
कोमल उदार आकाश 
मनोहर व्यापक स्वप्न 
अरे, काग्रज-छत-सा 
यह अकस्मात्‌ भभका 
जले उठा किसी दुर्घटना से 
बह दुर्घटना क्‍या है, क्या है ! 
आज के उठाईगीर जमाने मं दिनभर 
क्यों जी मितलाता रहता है ? 
वह भभक अचानक है 
आदमी बदल जाते की यह प्रक्रिया भयानक है। 


(अब स्वर्गारोहण करता रहता यह भूमिनाश का धुआँ) 
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हमने सद चीर-फाड देखा 

सब ताक-झाँककर देख-भाल रक्खा 
सबकी नंग्रा उधाडकर, हम भी उघड गये 
सबको उधेडकर, खुद उधडे । 

अनुभूत सत्य के प्रेतो स भर गया हाय 
ब्रह्माण्ड कुआँ 

क्या किया 

हाय रे | हमने यह क्या किया | 

जल गया नील आवरण 

श्याम है गगन । 


काला-काला फैलाव दूरियो का सिर पर 
लहराता स्याह सिफर 
इस हाथ और उस हाथ । 
गम्भीर | ! 
हमाश चेहरा स्याह गोल घब्बा 
जो चला हपेशा साथ, हमेशा साथ 
हम किसी भयकर उपग्रह के 
टेकडी-शीश पर खड्ड-खडे 
विगडे चिल्लायें एक-दूसरे पर 
अपनो से खूनाखून लडे | 
यह सही है कि वह गगन॑-देहन 
था एक चरण युग का 
वह युग जिसमे कि प्रजापतियों का 
दृप्त व्यभिचरण था। 
यद्यपि काले शुन्याकाशी फैलावो में 
मानव-जग वा था नाम नही 
फिर भी, फिर भी, 
दूर ही सही, 
सुन्दर रहस्पमय चन्द्रलोक सामने 
बराबर दिखता था 
जिसका उडता प्रकाश-अचल थामने 
स्पष्टतर नये साहस-प्रसग की क्षमता भी चाहिए 
दीखता शुन्य मे कोटि योजनो दूर सूर्य 
पर, उससे निज सम्बन्ध वनाने की इच्छा 
को धमकाता रहता विचित्र-सा भय 
विचित्र आशय -- 
“हमको अपना घूरा प्रिय है 
निज के ऊँचे कचरे के ढेर-शीश पर ही 
जोना मर जाना श्रेयस्कर 
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घूरे का घर, घर का घूरा 
अपना-अपना सबको प्रिय है 
बस उसी हमारी कक्षा मे निज रक्षा है।' 


काले सूने उस अन्तरिक्ष बिस्तर 

पर लेटा है वेफिक्र 

अरे, कोई विचित्र । ! 

वह कौन, 

कौन वह 

-हाँ, नि सग विराट 

ले रहा भीषण खर्राटे 

हम सन्नाकर सुन रहे भयानक सन्नाटा 
यह वही शुन्य का जोर 

हमारी वर्देमानता का वह अद्भुत शोर 
अनहृद नाद 

कि जिसस खीझे चिढे चिढें 

अपने भीतर ही घेंसी नोक से हमी गडे 
अन्दर है एक भयद अटकाव 

कहाँ हम जायें ! 


थर्राता रहता विराटू हिम का जाडा 
तन कण-कण मे 

वह दुष्ट ब्रह्म] कर रहा जवर्देस्ती वसूल 
हमसे तुमसे 

यह रक्‍त-किराया, अस्थि-मास-भाडा 
धरती पर रहने का । 

अब किससे टटा करें 

कहाँ हम जायें 

अपनो से ऐंठा करें 

जिन्दगी एक कबाडा है, 

भूतो का बाडा है। 


दूसरी आवाज़ 
उलटा-पुलटा छिछला सतही जो डिन्दापन 
पल-पल के क्षण-क्षण के अपव्यय का अन्धापन 
जो एक असाथंक वया निरधंक 
निज-केन्द्रित जीवत-यापत का गन्दापन 
वह चढ़ा धघडक्ते दिल पर जड 
चमड़े की मोटी परतो-सा 
मंढ गया 
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क्या किया, जब रब्दे और वसूले से 
खुद को छोला, 
तो अपना खन पिया 
इसलिए, अनाशा की गहरी शैम्पेन 
विनाशक नशा 

स्वय के गहन बोध की देन 
जहरीला दु ख वहा 
अपना ही खून पिया । 
पर, देख नही पाये शिखरो की आक्ृतियाँ 
आत्मा की भूमि पहाड हुई जाती हो जब 
मीठे-मीठे अगारो की मनोज्ञ गतियाँ 
तुम देख नही पाये उदार ज्वालाओ के सन्दर्भ 
निज अश-सत्य की खण्ड-प्रतीति सहारे से 
पहुँचे उजाड सुनसान उदास कगारो पार 
अपना सब कुछ हारकर 
तुम देख नही पाये--जीवन की भव्य चमत्कृतियाँ । 


पहली आवाज़ 


उलदा- का छिछला सतही जो जिन्दापन 

उसका मैं कर्ता कारक कारण या उपकरण नहीं 

वह परम्परा रूप में 

परिस्थिति-घेरे ही-सा मुझे मिला 

उस एक भयानक तक्षक के सर्पिल गुम्फन 

में फेंसी-वेंधी भी चाय पी रही 
शकुन्तला-उमिला । 


सच, जन्म-कक्ष मे शिश की मेरी आँखो को 
दिख गया खुली खिडकी में एक विरूपाकृति जानवर 
उसने मुझको कमरे मे से ही उठा लिया 
ले गया घने पेड पर भयानक जगल मे 
झुरमुट मे जाकर छिपा दिया*** 
मानव-जग ही से चुरा लिया। 
मेरा धाता-पिता ओर रक्षक वह वानर है। 
वह मर्कट दिव्य-सूष्टि-कर्ता 
दिघटन भे रचना में उसकी विचित्र आकृति 
मुँह चिढा रही। 
४ बह कवि भी है, हि 
ब्रह्माण्ड-रेडियो स्टेशन के बरामदे मे 
उसका फोटो दुति-छवि भी है, 
पर कविताएँ गडबडा रही, 


५ 
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प्रतिपल स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
स्वनिर्भर लीलाशील पूर्ण सत्ता 
बडबडा रही । 

अनगिनत साथियो ने मेरे 

देखे ही नही आत्म-तल में 
नीलाभ झील-जल मे 

अपने चेहरे 

कि जिसमे कभी एक मुनि को 
दिख पडा अचानक मकठ-मुख 
अपना निज का 

सन्ध्या के श्याम क्षुब्ध पल में गहरे-गहरे 


जिन्दगी यहाँ--- 

अनसधा अनफला यका इरादा है 
अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे 

दिलभरे खयालो का वारीक घुरादा है। 


दूसरी आवाज्ञ 
ओ घोर निराशा के अघोरपन्थी 
तुम स्वय स्व-कल्पित एक किवदन्ती 
या लावारिस लाशो की काली मोटर-द्रक 
जो स्वय घोर-दृश्यो का सार-दृश्य बनती । 
हारा हुआ जिन्दगी से उसका दिमाग 

हो उठे अरे, जब कभी खराब 
जो एक खयाली स्याह झाग 
उसका हो उठे जब कभी खौफनाक 
तुम वही, तुम वही हो 
नित खुली-खुली पर कुछ न देखती हुई आँख 
गहरी निपेधवादी जहरीली तुम सलाय 
रात में उठे खजर की तेज खुदकुशी हो 
जिस व्यक्ति-मूल सभ्यता-क्षेत्र मे रहते हो 
उसकी आसन्‍्न-समृत्यु 

का एक इशारा ठुम 
कारावासी तुम स्वय जगत्‌ की कारा तुम 


झूलने लगे जब व्यक्ति-ब्यक्ति के आस-पास 
गहरे-गहरे लम्बे-लम्बे शून्यावकाश 

तब शून्य तरयो अदृश्य लहरो का 

अध्ययन वेदनाकारक है 

मन की काली सूनी अकादमी से 
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कोई दिलचस्पी नही आदमी में । 

इसलिए, मनोवल-हास, भयानक चारित्रिक 
विघटन 

से प्रेरित घोर कल्पनाएँ हि 

विद्प कल्पनाओ से प्रेरित व्याख्याएँ [| 

सच तो यह है 

इन्द्रियानुरागी जीवन के पथ पर चल पडे सभी 

विज्लुब्ध भह, विश्लुब्ध उदर 

विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर ।! 


[सम्भावित रचनाकाल 958 के बाद | राजनॉदगाँव । आलोचना मे प्रकाशित । 
भूरी-भूरी फाक-पूल म सकलित] 


भाग ठायी जीप 


भाग गयी जीप, तुम 
टापते खड़े रहे 

हाय | अपने आप पर 
झीख-झखमारते 

व काँपते खडे रहे 
ठेलमठेल घकापेल 
भीड भे भी वियाबान 
सडक एक सुनसान 
ओर तुम जमीन में 
गडे रहे, गडे रहे 


खडे रहे, खडे रहे। 


ओर यूं ही अकस्मात्‌ 
निज के ही गाल पर 
चपत एक जड दी 
थप्पड एक मार सी 
निज के गाल पर ।। 


'फोढो मत मारियल 
शनिश्चर वे सामने 

मेरा भाल फोड सो 

ईश्वर दे सामने! 
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अभागे व भयकर 
बचन ये तुम्हारे 

गड गये दिल मे इस 
दिमाग मे हमारे 


सच तो है, सच तो है 
ठेलमठेल धकापेल |! 


छूट गयी बस वह 
चल दिये आगे लोग 
बढ गये आगे लोग 
फूल गये बढकर 
फल गये चढकर |! 
भरे, तुम्हे पीछे छोड 
नये-नये मोड पर 
बढने लगी बस वह । 
खूब भागी, खूब दोडी 
पहाडी के पास वह ! 


सच तो है कहना 

गलत किन्तु भावना 

कि जिसकी फिलॉसफी-- 

बस मे ही ढूँस जाना जिन्दगी की जोत है 
व इस धिनी कसौटी पर कसकर 

हावी हो गया मन अतः 

यह आत्म-निन्‍्दा स्वर | । 

गलत यह दर्शन 

गलत यह भावना 


सचमुच यदि तुम 

चढ जाते बस मे उस 
तुम्हारी ही प्यारी इस 
झाड-तले झोपडी 

के लिए तुम हीन-रस 
हीन-चित्‌ हीन-सत्त्‌ 
उसी समय हीन-मति 
तत्काल सिद्ध होते 
बह तुम्हें कभी नही 
अपने ठण्डे प्याऊ पर 
स्नेह से पिलाती जल 
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हुंदय की, प्राण का । | 
दमन कुछ छ 

च्छाई ही शेष थी 
इसौोलिए घवरा गये 
पकड़ ने सकते बस 
और बह छूट गयी 
पीछे रह गये तुम । 


उन्नति के चक्‍्क रदार 
लोहे के घनघोर 

जीने मे अन्धकार | ! 
गुम कई सीढियाँ हैं 
भीड लेकिन खूब है 
बडी ठेलमठेल है 
ऊपर की मजिल तक 
पहुँडने ने में घीच-बीच 
दूठी हुई सीढियो मे 
कुछ फंस गये, कुछ 
धडाम-से सीचे ग्रिर 
मर गये सचमुच 
प्रगति के चक्‍्करदार 
लोहे के धनघोर 

जीने में सौस रुक 
जि से स्वर्गंधाम 
कई पहुँच गये प्राण | ! 


बस मिस हो गयी 
क्र गये मिस तुम 
बहुत पक भा यह 
प्राणों मे 

समाप्तीन पूर्ण छुण 
समय के मारे छुम 
केवल हमारे हो, 
केवल हमारे हो ? ! 


[पम्मावित रघनाकाल ]958 के बाद । राजा 
पूल मे संकानिता] । राजनांदगांव । भूरो-मुरो खाव- 
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एक भूतपूर्व विद्रोही का आतल्म-कथन 


दु ख॒ तुम्हे भी है, 
दुख मुझे भी । 
हम एक ढहे हुए 02% नीचे 


दबे हैं । 
चीख निवलना भी मुश्किल है, 
असम्भव" **« 
हिलना भी । 
भयानक है बडे-वडे ढे रो की 
पहाडियो-मीचे दवे रहना और 
महसूस करते जाना 
पसली की टूटी हुई हडूडी । 
भयकर है | छाती पर बज्जन टीलो 
का रखे हुए 
ऊपर के जडीभूत दवाव से दवा हुआ 
अपना स्पन्द 
अदभुत [त करते जाना, 
दौडती रुकती हुई घुकधुकी 
महसूस करते जाना भीषण है। 
भयकर है । 
वाह क्‍या तर्जुबा है | ! 
छाती मे गड्ढा है | 


पुराना मकान था, ढहना था, ढह गया, 
बुरा क्या हुआ * 

बडे-बडे दृढाकार दम्भवान 

खम्मभे वे ढह पडे ! 

जडीभूत परतो मे, अवश्य, हम दब गये । 
हम उनमे रह गये, 

बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ | ! 

पृथ्वी के पेट में घसकर जब 

पृथ्वी के हृदय की गरमी के द्वारा सब 
मिट्टी के ढेर ये चट्टान वन जायेंगे 

तो उन चट्टानो की 

आन्तरिक परतो की सतहों मे 

चित्र उभर आयेंगे 

हमारे चेहरे के, तन-वदन के, शरीर के, 
अन्तर की तसवीरें उभर आयेंगी, सम्भवत , 
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यही एक आशा है कि 

मिट्टी के अंधेरे उन 

इतिहास स्तरो मे तब 

हमारा भी चिह्न रह जायगा। 

नाम नही, 

कोति नहीं, 

केवल अवशेष, के खोदे हुए गइडढो म॑ 

रहस्यमय पुरुषो पर और 

जग-खाघी नोको वे अस्त्र ! 

स्वय की जिन्दगी फॉसिल कभी 
नही रही, 

क्योकि हम बागी थे, 

उस वक्‍त 

जब रास्ता कहाँ था ? 

दीखता नही था कोई पथ। 

अब तो रास्ते ही-रास्ते हैं | । 

मुवित के राजदूत सस्ते हैं । 


क्योकि हम वाग्मी थे, 

आदिर, दुरा क्या हुआ ? 

पुराना महल था, 

ढहना था, ढह गया । 

बहू चिडिया, 

उसवा बह घोसला' 

न जाने कहाँ दव गया 

अंधेरे छेदी मे चूहे भी मर गये, 

हमने तो भविष्य 

पहले कह रखा था कि-- 

कैचूली ली उतारता साँप दव जायगा अकस्मात्‌, 
हमने तो भविष्य पहले वह रखा या।._ 
सेकिन अनसुनी की लोगो ने ! / 

बैस, चूंकि 

हम दव गये, इसलिए 

हु हमे भी है, 

मुझे भी । 


नक्षीदार कलात्मव कमरे भी ढह पडे, 
जहाँ एवं जमाने मे 

चूमे गये होंठ, 

छाती जबडी गयी आवशालसिंगन मं) 
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पुरानी भीतो की वास मिली हुई 

इक महक 

तुम्हारे चुम्बन की 

और उस कहानी का अगारी अग स्पर्श 

गया, मृत हुआ | 

हम एक ढह हुए 

मकान के नीच दबे पड हैं । 

हमने पहल कह रखाथा महल गिर 
जायेगा। 

खूबसूरत कमरो मे कई बार 

हमारी आँखो के सामन, 

हमारे विद्रोट क॑ वावजूद 

बलात्कार किय गय॑ 

नक्षीदार कक्षो में । 

भोल निर्व्याज नयन हिरनी-स 

मासूम चेहर 

निर्दोप तन-बदन 

दैत्यो की बाहो के शिकजो मे 

इतने अधिक 

इतने अधिक जकडे गय 

कि जकडे ही जाने के 

सिकुडते हुए घेरे म वे तन मद 

दबत पिघलत हुए एक भाफ बन गय। 

एक कुहरे की मेह 

एक धूमैला भूत 

एक देहहीन पुकार 

कमरे के भीतर और इर्द गरिर्द 

चक्कर लगाने लगी । 

आत्म चैतन्य के प्रकाश 

भूत बन गय॑ । 

भूत बाधा ग्रस्त 

कमरो को अन्ध श्याम साँय-साय 

हमने बतवायी ता 

दण्ड हमी को मिला 

बाग्मी करार दिये गये, 

चाँटा हमी को पडा 

बन्द तहखाने म---कुओ स फेंके गये 

हमी लोग ! | 

क्योकि हम ज्ञान था 

ज्ञान अपराध बना । 
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महल के दूसरे 
और-ओर कमरो भ कई रहस्य-- 
तकिये के नीचे पिस्तोल, 


गुप्त ड्रॉथर, 

गहियो के अन्दर छिपाये-सिये मय 
खून-रेंगे पत्र, महत्त्वपूर्ण | । 
अजीब कुछ फोटो । । 

रहस्य-पुरुष छायाएँ 

लिखतो हैं 


इतिहास इस महल का । 


अजीब सयुक्‍त परिवार है-- 
औरतें व नोकर और मेहेनतकश 
अपने ही वक्ष को 
खुरदरा वृक्ष-घड 
मानकर घिसती हैं, धिसते है 
अपनी ही छाती पर जबर्दस्ती 
विप-दन्ती भावी का सर्प मुख । 
चिद्वोही भावों का नाग-मुख 
रक्तप्लुत होता है । 
नाग जकड लेता है बाँहों को, 
किन्तु वे रेखाएँ मस्तक पर 
स्वय नाग होती हैं ! 
चेहरे वे स्वय भाव सरी-सूप होते हैं, 
आँखो मे जहर का नशा रग साता है। 
बहुएँ मुडेरों से कूद अरे। 
आत्महत्या करती हैं! । 
ऐसा मकान यदि ढह पडा, 
हवेली गिर पडी 
महल घराशायी, तो 

क्या हुआ २? 

है कि हम भी तो दव गये, 
हम णो विरोधी थे 
बुओ-तहणानों में केद-चन्द, 
लेबिन, हम इसलिए 

एि जरूरत से 
स्पादा नही, गदु >बेहुत रुम 
हम बाग्री थ ! 


मेरे साथ 
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खेंडहर मे दबी हुई अन्य धुकधुकियो, 
सोचो तो रे श्र 


कि स्पन्द अब 

पीडाभरा उत्तरदायित्व भार हो चला, 
कोशिश करो, 

कोशिश करो, 

जीने की, 

जमीन में यडकर भी । 


इतने भोम जडी भूत 

टीलो के नीचे हम दबे हैं, 

फिर भी जी रहे हैं । 

सृष्टि का चमत्कार | ! 
चमत्कार प्रकृति का ज़रा और फैलायें। 
सभी कुछ ठोस नही खंडेरो मे । 
हजारो छेद, करोडो रन्प्र, 
जिनमे से छत-छनकर 

पवन भी आता है। 

ऐसा क्यो ? 

हवा ऐसा क्यों करती है ? 
ऑक्सीजन 


नाक से 
पी लें खूब, पी लें! 


आवाज़ आती है, 

सातवें आसमान मे कही दूर 

इन्द्र के ढह पडे महल के खंंडहर को 
बिजली की ग्रेतियाँ व फ़ावडे 
खोद-खोद 

ढेर ि कर रहे। 

कही से फिर एक 

आती आवाज-- 

“कई ढेर बिल्कुल साफ हो चुके, 
ओर तभी-- 

किसी अन्य गस्भीर-उदात्त 
आवाज ने 

चिल्लाकर घोषित किया--- 
“प्राथमिक शाला के 

बच्चों के लिए एक 

खुला-खुला, घूपभरा साफ़-साफ 
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देल-कूद-मैदान सपाद अपार-- 

यो बनाया जायगा कि 

पता भी न चलेगा कि 

कभी महल था यहाँ भगवान्‌ इन्द्र का ! 


हम यहाँ जमीन के नीचे दबे हुए हैं 
गडी हुई अन्य धुकधुकियो, 

खुश रहो 

इसी में कि 


बच्चे ये खलेंगे ! 

छाती की मटमैली जमीनी सतहो पर 
मैदान, ब खुली-खुली हवा बूब 
हसेगी व खेलेगी। 

किलकारी भर्रेंगे ये वालगण । 


लेकिन, दवी धुकधुकियो, 

सोचो तो कि 

अपनी ही आँखो के सामने 

खूब हम खेत रहे ! 

खूब काम आये हम ! ! 

भौंखो के भीतर की आँखों मे डूब-डूब 
फैल गये हम लोग ) * 
आत्म-विंस्तार यह 

बेकार नही जायेगा। 

जमीन में गडी हुई देहो की खाक से 
शरीर की मिट्टी से, घूल से 

खिलेंगे कान फूल 

सही है कि हम पहचाने नही जायेंगे । 
दुनिया मे नाम कमाने के लिए 

कभी कोई फूल मही खिलता है 
हृदमानुभव-राग-अरुण 

गुलाबी फूल, प्रदृति के गन्ध-कोष 
काश, हम बन सके । 


[सम्भावित रचनाकाल 959॥ राजनॉदगाव। आशमए बकज, 
प्रकाशित] हि 4. 959, में 


एक अन्तकांथा 


अस्नि के काष्ठ 

खोजती माँ, 

बीनती नित्य सूखे डण्ठनष 
सूखी टहनी, रूखी डालें 
घूमती सभ्यता के जगल 
वह मेरी माँ 

खोजती अग्नि के अधिष्ठान 


मुझमे दुविधा, 

पर, माँ की आज्ञा से समिधा 
एकत्र कर रहा हूँ, 

मैं हर टहनी मे डण्ठल मे 
एक-एक स्वप्न देखता हुआ 
पहचान रहा प्रत्येक 

जतन से जमा रहा 

दोकरी उठा, मैं चला जा रहा हूँ 


टोकरी उठाना “चलन नही 
बह फैशन के विपरीत 
इसलिए निगाहे बचा-बचा 
आडे-तिरछे चलता हूँ मैं 
सकुचित और भयभीत 


अजीवब-्सी टोकरी 

कि उसमे प्राणवान्‌ माया'** 

गहरी कीमिया 

सहज उभरी फैली सँवरी 
डण्ठल-टहनी की कठिन साँवली रेखाएँ 
आपस में लग यो गुँथ जाती 

मानो अक्षर नवसाक्षर खेतिहर के-से 

वे बेढब वाक्य फूसफुसाते 

टोकरी बिवर मे से स्वर आते दबे-दबे 
मानो कलरव या उठता हो घधीमे-धीमे 
अथवा मनोज्ञ शत रग-बिरगी विहग गाते हो| 


आगे-आगे माँ 
पीछे मैं; 
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उसकी दुढ पीठ ज़रा-सी झुक 

चुन लेती डण्ठल, पल-भर रुक 

बह जीर्ण-नील-वस्त्रा 

है अस्थि-दृढा 

गतिमती व्यक्तिमत्ता 

कर रहा अध्ययन मैं उसकी मजबूती का 

उसके जीवन से लगे हुए 

वर्षा-गरमी-सरदी और क्षुधा-तृषा के वर्षों से 

मैं पूछ रहा-- 

टोकरी-बिव र मे पक्षी-स्वर 

कलरव क्यो है 

माँ कहती 

'सुखी टहनी की अग्नि-क्षमता 

ही गाती है पक्षी स्वर मे 

वह बन्द आग है खुलने को ।” 

मैं पाता हूँ 

कोमल कोयल अतिशय प्राचीन 

ब अति नवीन 

स्वर मे 20/423 है मुझको 

टोकरी-विवर के भीतर से । 

पथ पर ही मेरे पैर थिरक उठते 

कोमल लग में 

5 (8 सा , रोमाचित तन, प्रकाशमय मन । 
उद्घाटित-वक्षा मृदु स्नेहमुखी 

एक-टक देखती मुझको-- 

प्रियतर मुसकाती * 

मूल्याकन करते एक-दूसरे का 

हम एक-दूसरे को सेवारते जाते हैं 

वे जगतू-समीक्षा करते-से 

मेरे प्रतीक रूपक सपने फैलाते हैं 

आगामी के । 

दरवाज़े दुनिया के सारे खुल जाते हैं 

प्यार के साँवले किससो की उदास गलियाँ 

ग्म्भीर-करुण मुसकाहट मे 

अपना उर का सब भेद खोलती हैं। 

अनजाने हाथ मित्रता के 

भेरे हाथो में पहुँच ऊप्मा भरते हैं 

मैं अपनो से घिर उठता हूँ 

मैं विचरण करता-सा हूँ एक फैण्टेसी मे 

यह निश्चित है कि फैप्टेसी कल वास्तव होगी । 
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मेरा तो सिर फिर जाता है 

ओऔ' मस्तक में 

ब्रह्माण्ड दीप्ति-सी घिर उठती 
रवि-किरण-बिन्दु आँसो में स्थिर हो जाता है। 


सपने से जगकर पाता हूँ सामने वही 
बरगद के तने-सरीखी वह अत्यन्त कठिन 
दृढ़ पीठ अग्रयायी माँ की 

युग-य्रुग अनुभव का नेतृत्व 

आगे-आगे, 

मैं अनुगत हूँ। 

वह एक गरिरस्तिन आत्मा 

मेरी माँ 

मैं चिल्लाकर पूछता-- 

कि यह सब क्‍या 

कि कौन-सी माया यह | 

मुडकर के मेरी ओर सहज मुसका 

बह फहती है ।-- 

'आधुनिक सभ्यता के वन से 
व्यक्तित्व-वृक्ष सुविधावादी। 
कोमल-कोमल टहनियाँ मर गयीं अनुभव-मर्मों की 
यह निरुपयोग के फलस्वरूप हो गया। 
अन्तर्जीवन के मूल्यवान्‌ जो सवेदन 
उनका विवेकसगत प्रयोग हो सका नही 
कल्याणमयी करुणाएँ फेंकी गयी 

रास्ते पर कचरे-जँसी, 

मैं चीन्ह रही उनको। 

जो गहन अग्नि के अधिष्ठान 

है प्राणवान्‌ 

मैं बीन रही उनको 

देख तो 

उन्हे सम्यताभिदचिवश छोडा जाता है 
उनसे मुंह मोडा जाता है 

दम नही किसी मे 

उनको दुर्देम करे 

अनलोपम स्वणिम करे। 

घर के बाहर आँगन मे मैं सुलगाऊँगी 
दुनियाभर को उनका प्रकाश दिखलाऊँगी । 


यह कह माँ मुसकायी, 
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हम दो 
क्यो 
अटरा ब रने है, दे गानों वी तरह, रामस्यों पर ! 
प्रिप्र नदी ड़ियी से पाले है 
मस्तग्प हमारे प्रेरियित थगुभष 
जम नहीं दिसी से पाते हम 
प्रिट नेगी डिसी मे होते है 
माना प्रसंग परी और यात्रा असय बी । 
दे सोय बहु जो ऊपर-झापर बढ़ते हैं 
हम मीघेलीये गिरते हैं 
सब हम पाते वीयपी सुसगमंय छझमामप । 
हुम है समाज की हसछट, शैवस इमोलिए 
हमको सर्वोग्ग्यल परम्परा घाहिए। 
माँ परम्परा-निर्मिति के ट्वित 
गोजगी डिन्‍्दगी मे जघरे में भी 
ज्ञानारमष' सवेदन 
पर, रखती उनपा भार बटिन मेरे सिर पर 


अजीब अनुभव है थे 
सिर पर व टोकरो-विवर मं मानव-शिश्ु 
यह बोई सप्योजात 


मुखाअरंग स्वर में 
रद्रा, 


संघ, प्यार उमड आता उसे पर 

पर, प्रतिपालन-दायित्य भार से घबरावर 

में तो विवेष सो रहा 

यह शिवायर्तों से भरा यास-स्वर में इराता 

प्रिय बासव दुर्मर, दुर्धर है--यह मैं विधारता क्तराता 
झयमार, भीख ओऔ' प्यार गूंय रहे आपस से 

यह सिर पर घढ़ रो रहा, नदी मेरे बसा मे 

बढ़ रहा बोझ । यह मानव-शिशु 

भारी-भारी हो रहा । 


यह कौन ? कि सहसा प्रश्न वौंधता अन्तर मे-. 
“वह है मानव-परम्परा' 

विघाडता हुआ उत्तर यह, 

'सुन, गालिदास का कुमारसम्भव यह ।/ 

भैरी आँखों में अश्वू, और अभिमान 

क्सी कारण 
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अन्तर के भीतर पिधलती हुई हिमालयी चट्टान 
किसी कारण; 
तब एक क्षण-भर 
मेरे कन्धो पर खडा हुआ है देव एक दुर्धर 
थामता नभस्‌ दो हाथो से 
भारान्वित मेरी पीठ बहुत झुकती जाती 
बह बन रही है मुझे देव-आकृति । 
है दर्द बहुत रीढ में 
पसलियाँ प्रिरा रही 
पाँव मे जम रहा खून 
द्रोह करता है मन 
मैं जनमा जब से इस साले ने कष्ट दिया 
उल्लू का पट्टा कन्धे पर है खडा हुआ । 
कि इतने में 
गम्भीर मुझे आदेश-- 
कि बिलकुल जमे रहो । 
डर दाँव अडाओ, तने रहो। 

अपने कन्प्ने क्रमश सीधे करता हूँ 
तन गयी पीठ 
और स्कन्ध मभोगामी होते 
इतने ऊँचे हो जाते हैं, 
मैं एकाकार हो गया-सा देवाकृति से । 
नभ मेरे हाथो पर आता 
मैं उल्का-फूल फेंकता मधुर चन्द्रमुख पर 
भेरी छाया गिरती है दूर नेब्युला मे । 
बस, तभी तलब लगती है बीडी पीने की | 
मैं पूर्वाइ्ृति मे आ जाता, 
बस, चाय एक कप मुझे गरम कोई दे दे 
ऐसी-तैसी उस गोरव की 
जो छीन चले मेरी सुविधा 
मित्रों से गप करने का मज़ा और ही है। 
ये गरम चिल्चित्राती सडकें 
सौ बरस जियें 
मैं परिभ्रमण करता जाऊंगा जीवन-भर 
मैं जिप्सी हूँ। 


दिल को ठोकर 

वह विकृत आईमा मन का सहसा टूट यया 
जिसमे या तो चेहरा दिखता था बहुत बडा 
कूला-फूला 
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308 विश्याँग य छोटा-छोटान्या 
मिट्टी गुम है, 

माटी टप्दी | 

देश हूं हि माँ स्पस्पस्मित मुगर रा रटी 
डॉटगी हुई बहती है वह-- 

'जद देव दना अब जिप्मी भी, 

सेवस जीवन-चर्ल॑प्यों दा 

वासन मे हो से इसीलिए 

निज को बहवापां बरता है। 

घल इपर, बोन हुसी टहनी 

मृयी डालें, 

भूरे इष्टस, 

पहचान अगश्ि गे! अधिष्टात 

जा पहुँच रवय मे मित्रों मे 

दर प्रदण अग्नि-भिका 

सोर्यों से पद्देशियों से मित्र ।' 

घिलपिला रहो सडक व धूस है घेटरे पर 
पिलपिता रहा बेशर्म द्नितर भीवर शा 
पर, सेमस वा ऊेगा-ऊँचा यद पेड रविर 
मम्पन्त सास पूर्सों को सेर र यड़ा हुआ 
रकितिमा प्रशाशित गरतान्सा 
वहगहनप्रेम 

उसदा बपषास रेशमजोेमस । 

मैं उसे देख जीवन पर मुग्ध हो रहा है । 


[मम्भावित रचनावाल ]9 59। राजनांदगाँव कृति, नवम्बर 9 59, में प्रबाशित। 
साँद का सुंह टेढ़ा है मे सब लित ] 


अन्तःकरण का आयलन 


अन्त व्रण का आयतन सक्षिप्त है, 
आत्मीयता के योग्य 

मैं सचमुच नही । 
पर, क्या वर, 
यह छह मेरी सर्वयामी है | 
हवाक्षों में अवेली साँदली बेचन उडती है 
कि श्यामल-अचला के हाथ मे 
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तब लाल कोमल फूल होता है 
चमकता है अंधेरे भे 
प्रदीपित इन्द्र-चेतस्‌ एक 

सत्‌-चितू-वेदना का फूल 


उसको ले 

न जाने कहाँ किन-किन साँकलो को 
खटखटाती वह, 

नही इनकारवाले द्वार खुलते, किन्तु 

उन सोते हुओ के गूढ' सपनों में 

प्रस्पर-विरोधो का उर-विदारक शोर होता है ! 

विचित्र प्रदीक युंथ जाते, 

(अनिवार्य-सा भवितव्य) नीलाकाश 

नीचे और नीचे उत्तरता आता 

उस नीलाभ छत से शीश टकराता 

कि सिर से खून, 

चेहरा रक्त-धाराओभरा, 

भीषड्पण 


उजाड प्रकाश सपने मे 
कि वे जाग पड़ते हैं 
हर ही, गहन चिन्ताक्रान्त होकर सोचन लगते 
बेवीलौन सचमुच नष्ट होगा क्या * 
प्रतिष्ठित राज्य-सस्क्ृति के प्रभावी दृश्य 
सुन्दर सभ्यता के तुग स्वर्ण-कलश 
सब आदशें 
उनके भाग्यकर्ता ज्ञानवान्‌ महपि 
ज्योतिविद्‌ू, गणितशास्त्री, विचारक, कवि, 
सभी बे याद आते है। 
प्रतापी सूर्य हैं वे सब भ्रखर जाज्वल्य 
पर, यह क्यो 
अँधेरे स्याह धब्बे सूर्य के भीतर बहुत विकराल 
धब्बो के अंधेरे विवर-तल मे से 
उभरकर उमडकर दल बाँध 
उडते आ रहे हैं गिद्ध 
पृथ्वी पर झपटते है। 
निकालेगे नुकीली चोच से आँखें, 
कि खायेंगे हमारी दृष्टियाँ ही वे ! 
मन मे ग्लानि, 
गहन विरक्ति, मितली के बुरे चक्कर 
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भयानर शोभ 
घूस शे बेदम शगूते, मोर 
माग़जों हा मुश्सियत रघरा ! ! 
रह मेरी छाँहे, उनको पारकर, भूरे पहाड़ों पर 
अवाना सदी दागस्ध 
उसने गहने विस्तनशीस नेर्षों मे 
विदाएश शोममद सन्त जीवा-दूग्प 
मैं प्रयारो पर छ्मागत दर रहु-में है। 
जहाँ भी डालती यह दृष्टि, 
सयेदन-एधिर-रेखा-रेगी शमदीर तिर आती 
गगने में, भूमि पर, सर्वध् दियते है 
तद्प मरते हुए प्रतिदिम्द 
जग उठते हुए धुति-दिम्य 
दोनों शी पररपर-पूँपन 

या उसम्ाव सहरीपा 
ये उस उनझाव में गहरे, 
बदसते जगत्‌ का पहरा | ! 





मेरी छा सागर-तरपो पर भागती जाती, 

दिशा पार, हसरे पाँच । 

माना देश-दृश्पों मे 

अजाने प्रियतरों वा मोत घरण-+प्पर्गे, 
चक्ष-रपर्ण बरती मुग्ध 

घर में घूमती उनके, 

लगाए सैम्प, उननी सौ बड़ी करसी । 

वे अपने प्रिपतरों के उजणते मुख वे 

मुर एवास्त में पाकर, 

विन्द्ी सवेदनात्मप शान-अनुभव ये 

स्वय के फूल---ताज़े पारिजात--प्रदान बरती है, 

अचानव मुग्य आजिगन, 

मनोहर बात, घर्चा, वाद ओर वियाद 

उनवा अनुमभवात्मक शान-सवेदन 

#६ ७७ घी चेतना वी आग 

पीती है। 

मनोहर दृश्य प्रस्तुत यों--- 

गहन आत्मीय सघनच्छाय 

भव्याशय अंधेरे वृक्ष के नीचे 

सुगन्धित अवेलेपन भे, 

खडी हैं नीलतन दो चन्द्र-रेपाएँ 

स्वय वी चेतनाओं को मिलाती हैं 
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उनसे भभककर सहसा निकलती भाग, 

या निष्कर्ष 

जिनको देयकर, अनुभूत कर, दोनो चमत्क्ृत हैं 
अंधेरे औ' उजाले के भयानक द्वन्द् 

वी सारी व्यया जीकर 

गुंवन-उलझाव के नक्शे बनाने, 

भयकर वात मुँह स निकल आती है । 

भयकर बात स्वय प्रभ्ूत होती है। 

तिमिर में समय झरता है, 

ब॑ उसके गिर रहे एक-एक कण से 

चिनगियो का दल निकलता है |! 

ऑधेरे वृक्ष मे से गहन आभ्यन्तर 

सुगन्धें भभक उठती हैं 

कि तन-मन मे निराली फैलती ऊप्मा 

व उन पर चन्द्र की लपटें मनोहर फंल जाती हैं । 
वी मेरी छाँह 

अपनी बाँह फैलाती 

व्‌ अपने प्रियतरो के ऊप्म-श्वस्‌ व्यक्तित्व 

कि दुर्दान्त 

उन्मद बिजलियों में वह 

अनेकी विजलियो से खेल जाती है, 

व॑ उनके नेत्रो को दीक्षते परिदृश्य म 

वह मुग्ध होकर फैल जाती है, 

जगत्‌ू-सन्दर्भ अपने स्वय के सर्वत्र फैलाती 
अपने प्रियतरो के स्वप्न, उनके विचारो की वेदनां जीकर, 
व्यथित अगार बनती है, 

हिलगकर, सौ लगावो से भरी, 

मृदु झाइयो की थरथरी 

उतरती है जदानो के ऑंधेरे मे 

वह और अगले स्वप्न का विस्तार बनती है। 
कि वह तो भटकती रहती 

व ज़्यादा स्याह होती है 

हुदय मे वह किसी के सुलगती रहती 

उलझकर, मुक्विकामी श्याम गहरी भीड मे चलती 
उतरकर, आत्मा के स्याह घेरे मे 

अचानक दृष्त हस्तक्षेप करती है 

सिखाती सोखती रहती, 

परखती, वहस करती और ढोती बोझ 

मेहनत से, 

जमीनें साफ करती है, 
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दिवालो कौ दरारें पूरती भरती, 

व सीधी फटे कपडे, दिल रफू करती, 

किन्ही प्राणाचलो पर वह कसीदा काढती रहत 
स्वय की आत्मा की फूल-पत्ती के नमूने का 


अजाने रास्तों पर रोज 

मेरी छाँह यूं ही भटकती रहती 

किसी श्यामल उदासी के कपोलो पर अटकती है 

भ्ँधरे मे, उजाले मे, 

कुहा के नील कुहरे और पाले मे, 

व खड्ो खाइयो में घाटियो पर या पहाडो के कगारो पर 
किसी को बाँह में भर, चूमकर, लिपटा 

हुदय में विश्व-चेतस्‌ अग्नि देती है 

कि जिससे जाग उठती है 

समूची आत्म-सविद्‌, ऊप्म-श्वम्‌ गहरा इयाँ, 

गहराइयो से आग उठती है ।! 


मैं देखता कया हूँ कि-- 

पृथ्वी के प्रसारों पर 

जहां भी स्नेह या सगर, 

बहाँ पर एक मेरी छटपटाहट है, 

वहाँ है जोर गहरा एक मेरा भी, 

सतत मेरी उपस्यिति, नित्य-सन्निधि है। 

एक मेरा भी वहाँ पर प्राण-प्रतिनिधि है 

अनुज, अग्रज, मिश्र 

कोई आत्म-छाया-चित्र ! ! 

धरती के विकासी द्वन्द-कम में एक मेरा छटपदाता वक्ष, 
स्नहाश्वेध था सगर कही भी हो 

कि धरती के विकासी इन्द्-क्रम मे एक मेरा पक्ष, 
मेरा पक्ष, नि सन्देह | । 


सह जनपथ, 

हें से गुजरते हैं फल चेहरों के- 

लिये आलोक मखो मे। 

स्वय की दूरियाँ, सद फासले लेकर 
ड्ट्े चमकते तारे। 

लिये 'रातें अंधेरी, 

गुजरती हैं डिवरियाँ, टिमटिम 
सुबह गरमी लिये जाती खुद अपनी 
आईने-सी साफ दोपहरी, 

हंसी, किलकारियाँ 
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रगीन मस्त किनारियाँ, 

वे झाइयाँ आत्मीय, 

वे परछाइयाँ काली बहुत उद्विग्न, 

श्यामल खाइयाँ ग्रम्भीर । 

मुझको तो समूचा दृश्य धरती की सतह से उठ, 
चंबल आकाश कै प्रत्यक्ष मार्गों-सेतुओ 

पर चल रहा दिखता 

व उस आकाश म से वरसते मुझ पर 

सुर्गान्धित रग-निर्शर और 

छाती भीग जाती है, व आँखों मे 

उसी की रग-लो कोमल चमकती-सी 

कि इतने मे 

भयानक बात होती है 

हृदय में घोर दुर्घटना 

अचानक एक काला स्याह चेहरा प्रकट होता है 
बिकट हँसता हुआ। 

अध्यक्ष वह 

मेरी अँधेरी खाइयो मे 

कार्यरत केमजो रियो के छल्भरे पड्यन्त्र का 
क्रेम्द्रीय सचालक 

किसी अज्ञात गोपन कक्ष म 

मुझ्नकों अजन्ता दा 358 श्री मे हमेशा कंद रखना है 
क्या इसलिए ही कर्म तक मैं लडखडाता पहुँच पाता हूँ ? 


सामना करने 

निपीडक बात्मचिन्ता से 

अकेले में गया मन, और 

वह एक्क कमरा खोल भीतर धेँस रहा हर बार 
लगता है कि ये कमरे नही है ठीक 
कमरे हैं नही ये ठीक, 

इन सुनसान भीतो पर 

लगे जो आइन उनम 

स्वय का मुख 

जगत्‌ के बिम्ब 

दिखते ही वही *** 

जो दीखता है वह 

विक्ृत अ्रतिविम्ब हैं उद्ध्रान्त 
ऐसा क्‍यों ? 

उन्हे क्योकर न साफ किया गया ? 
कमरे न क्यों खोले गये ? 
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आश्चर्य है । 

ये आईने किस काम के 

जिसमे अंधेरा डूबता !। 

सबकी पुनरंचना न क्योकर की गयी २ 


इतने मे कही से आ रहा है पास 

कोई जादुई सगीत-म्वर-आलाप 
आता पास और प्रकाश बनता-सा 
कि स्वर वे रश्मियो मे हो रहे परिणत 
व उनसे किरण-वाक्यावलि-- 
सहसोो पीढियो ने विश्व का 
रमणीयतम जो स्वप्न देखा था 

बही, 

हाँ, वही 

बिलकुल, सामन, प्रत्यक्ष है | । 

मैं देखता क्या हूँ, 

अंधेरे भाईनों में सिर उठाती है 
प्रतेजस-आनना 

प्रतिभागयी मुख-लालिमा 

तेजस्विनी लावष्य-श्री 

प्रत्यक्ष, 

बिलकुल सामने । । 

(शायद, शमा कोई अचानक मुसकरायी थी) 
कई फानूस, भीतर, रग-बिरगे झलमला उठते 
गहन सवेदनाओ के*** 

आश्चयें, 

क्योकर दूसरे ही क्षण 

अचानक एक ठण्डा स्पश कन्धे पर 
हृदय यह थरथरा उठता 

कि काला लवादा ओढे 

बराबर, सामने, प्रत्यक्ष कोई 

स्याह परदे से ढका चेहरा 

सुरीली किन्तु है आवाज 

यद्यपि चोखते-से शब्द--- 

“मुझसे भागते क्यों हो, 

सुकोमल काल्पनिक तल पर, 

नही है इन्द्र का उत्तर 

तुम्हारी स्वप्न-वीथी कर सकेगी क्या । 
बिना सहार के, सर्जन असम्भव है; 
समन्वय झूठ है, 
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सब सूर्य फूटेंग 
ब उनके केन्द्र टूटेंगे 

उडेंगे खण्ड 
बिरेंगे गहन ब्रह्माण्ड म सर्वत्र 
उनके नाश म तुम योग दो |! 


आँखें देखती रहती 

हृदय यह स्तब्ध है 

कौन है जा सामने है, क्षुब्ध है ।! 

सहसा किसी उद्वेग से 

मैं झपट्ता, 

उस घोर आकृति पर भयानक दूट पडता हूँ । 
व उसका आवरण ऊपर उठावर फेंक देता हूँ 
कि मैं आतक हत 

जी धक्‌ 

व जड निर्वाक ! | 

वह तो है वही है हाँ वही बिलकुल, 
प्रतजस-आनना 

लावपण्य-श्री मित्र स्मिता 

जिसने अंधरे आईने मे सिर उठाया था 

व हलके मुसकराया था 

व मेरा जी हिलाया था ! | 

सहल्नो पीढिया न विश्व का 

'रमणीयतम 

जो स्वप्न देखा था 

वही, विलकुल वही । 

स्वप्न के आवेश म यह जो 

सुकोमल चाँदनी की मन्द नीली श्री 
क्षितिज पर देख 

फसलो के महकते सुनहले फैलाव 

म ही चला जाता है 

व आँखो म चमकती चाँद की लपटे 

हृदय म से 

निकलती आम्र-तरु मधु मजरी की गन्ध। 
इतने मे सुनहला एक गारा झौर 

सहसा तोड लेता हूँ 

अचानक देखता दल हूँ 

हर एक वाली मं फूल मे प्रत्यक्ष 
तेजसू-स्मित धरती और मानव के समन्वय से 
प्रभामय मुख 
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अरे किसका अरे किसका 

प्रियजनों का ! | सहचरो का बह 

कि उसको देख 

गोरा झौर 

वापस लगा देता जमा देता डाल पर सुस्थित 
व वे मुख मुसकराते है 

कि जादू है 2 

व मैं इस जादुई पड्यन्त्र मे फेंसता गया। 
पर, हाथ | 

मुझको तोडन की बुरी आदत है 

कि क्या उत्पीडको के वर्ग से होगी न मेरी मुक्ति ! ! 


इतने में वही रमणीयतम 

मृद मूर्ति 

धीमे मुसकराती है 

व मुझको, और गहरे और गहरे, 

जान जाती है 

व किरनें सव जगह यो फैल जाती हैं 

कि मैं लज्जित 

भयानक रूप से 

विद्गप मैं सचमुच !। 

कि इतने मे 

अचानक कान से फिर से 

नभोमय भूमिमय लहरा रहा-सा 

गन्धमय सगीत 

मानो गा रहा कोई पुरुष 

आकाश के नीचे, 

खुले बेछोर क्षिप्रा कूल पर उन्मुक्त 

लेकिन विरोधात्मक चेतना मेरी 

उसी क्षण सुन रही है 

श्याम सन्ध्याकाल मन्दिर-आरती-आालाप-जैला मे 
भयानक श्वानदल का ऊध्वे ऋन्‍्दन 

वह उदासी की ऊँचाई पर चढा लहरा रहा रोना 
सुन रहा हूँ आज दोनो को 

कि है आश्चये | । 

यह भो खूब । 

जिस सौन्दर्ष को में खोजता फिरता रहा दिन-रात 
वह काला लवादा ओढ 

पीछे पड गया था रात-दिन मेरे । 
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कि अब सव प्रश्न जीवन के 
मुझे लगते 
कि मानो रकत-तारा चमचमाता हो 
कि मगल-लोक 
हमको बुलाता हो 
साहसिक यात्रा-पथो पर और 
मेरा हृदय दृढ़ होकर धडकता है 
कि मैं तो एक आयुध 
मात्र साधन 
प्रेम का वाहन 
तुम्हारे द्वार पर आया हुआ मैं अस्त्र-सज्जित रथ 
मैरे चक्र दौनों अग्र गति के लिए व्याकुल हैं 
व भेरी प्राण-आसन्दी तुम्हारी प्रतीक्षा मे है 
यहाँ बैठो, विराजों, 
आत्मा के मृदुल आसन पर 
ह्रदय के बुद्धि के ये अश्व तुमको ले उडेंगे और 
शैल-शिखरो की चढानो पर बसी ठण्डी हवाओ मे 
व उसके पार 
गुरु-गम्भीर मेघो की चमकती लहर-पीठो पर 
व उसके भी परे, आगे व ऊँचे, 
स्पर्ण उल्का-क्षेत्रो मे रथ 
तुम्हे ले जायेगा | ! 
नक्षत्र-तारक-ज्योति-लोको मे घुमा ले आयेगा सर्वत्र । 
रथ के यन्त्र सव मज़बूत हैं । 
उन प्रश्न-लोको मे यहाँ की बोलियाँ 
मनी बुलाती लातो हैं. 
कि ध्यान से सुन लो । 


[सम्भावित रचनाकाल 9 59 । राजताँदगाँव। कृति, मार्च ६960, में प्रकाशित । 
चाँद का मुंह टेढ़ा हैं मे सकलित ] 


मुझे नहीं मात्दूम 
मुझे नही मालूम 
सही हूं या ग़लत हूँ या और कुछ, 
सत्य हूँ कि मात्र मैं निवेदन-सौन्दर्म 
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धरित्री व नक्षत्र 

तारागण 

रखते हैं निज-निज व्यक्तित्व 

रखते है चुम्बकीय शक्ति, पर 

स्वय के अनुसार 
ग्ुरुत्व-आकर्षण-शक्ति का उपयोग 
करने भे असमर्थ । 

यह नही होता है उनसे कि जरा घूम-घाम आये 
नभसू अपार मे 

यबन्‍्नबद्ध गतियो का ग्रह-पथ त्यांगकर 
ब्रह्माण्ड अखिल की सरहदें माप लें । 
अरे, ये ज्योति-पिण्ड 

हृदय मे महाशबित रखने के बावजूद 
अच्धे हैं नेत्रहीन 

असग घूमते हैं अहेतुक 

असीम नभस में 

चट्टानी ढेर है गतिमान्‌ अनथक, 

अपने न वस में।. 

वैसा मैं बुद्धिमानू 

अविरत 

यन्त्रवद्ध कारणों से सत्य हूँ । 

मेरी नहीं कोई कही कोशिशें, 

न कोई निज-तडित्‌-शक्ति-वेदना । 
कोई किसी अदृश्य अन्य द्वारा नियोजित 
गतियो का गणित हूँ। 

प्रवृत्ति-सत्य से सच मैं 

ग़लतियाँ करने से डरता, 

मैं भटक जाने से भयभीत । 

यन्त्रबद्ध गतियों का ग्रह-पथ त्यागने मे 


अयास, अबोध निरा सच मैं । 


कोई फिर कहता कि देख लो-- 

देह मे तुम्हारे 
परमाणु-केन्द्रों के आस-पास यम 
अपने गोल पथ पर 

घूमते हैँ अगारे, 

घूमते हैं “इलेक्ट्रॉन' 

निज रश्मि-रथ पर। 

बहुत खुश होता हूँ निज से कि. 
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यद्यपि साँचे मे ढली हुई मूर्ति मैं मज़बूत 
फिर भी हूँ देवदूत 
“इलेक्ट्रॉन'-रश्मियो मे बेंधे हुए अणुओ का 
पुजीभूत 
एक महाभूत मैं। 
ऋण-एक राशि का बर्गमुल 
साक्षात्‌ 
ऋण-धन तडित्‌ की चिनग्रियो का आत्मजात 
प्रकाश हूँ निज-शूल । 


गणित के नियमो की सरहदे लाँघना 

स्वय के प्रति नित जागना-- 

भयानव अनुभव 

फिर भी मैं करता हूँ कोशिश । 

एक-धन-एक से 

पुन. एक बनाने का यत्न है अविरत । 

आती है पूर्व से एक नदी, 

पश्चिम से सरित अन्य, 

सगमित बनती है एक महातदी फिर। 

सृष्टि न गणित के नियमो को मानती है 
अनिवार्य । 


मेरे ये सहचर 

धरित्री, ग्रह-पिण्ड, 

रखते हैं गुरत्व-आकर्षण-शवित, पर 
यन्‍्त्रवद्ध गतियों को त्यागकर 

जरा घूम-घाम आते, जरा भठक जाते तो 
कुछ न॑ सही, कुछ न सही 

गलतियो के नक्शे तो बनते, 

बन जाता भुलो का ग्राफ ही, 
विदित तो होता कि 

कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे खतरे, 
अपाहिज पूर्णताएँ टूटती । 

किन्तु, हमारे यहाँ 

सिन्धुयात्रा वजित 

अगम अथाह की । 

हमे तो डर है कि 

खतरा उठाया ठो 

मानसिक यन्त्र-सी बनी हुई आत्मा, 
आदतमन बने हुए अद्यतन भाव-चित्र, 
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विचार-चरित्र ही, 
टूट-फूट जायेंगे 
फ्रेमे सब टूटेंगी व ठण्टा होगा निज से । 
इसीलिए, सत्य हमारे है सतही 
पहले से बनी हुई रातो पर घूमते हैं 
यन्त्रवद्ध गति स। 
पर उनका सहीपन 
बहुत बडा व्यग्य है 
और सत्यो की चुम्वकीय शक्ति 
बह मैगनेट 
हाँ, वह अनग है 
अपने में कामातुर, 
अग से किन्तु हीव ! । 


पुनश्च 

वात अभी कहाँ पूरी हुई है, 

आत्मा की एकता मे दुई है। 
इसीलिए 

स्वयं के अघरे ये शब्द और 

टूदी हुई लाइनें, न उभरे हुए चित्र 
टटठोलता हूँ उनमें कि 

कोई उलझा-अटका हुआ सत्य कही मिल जाये, 
बहू बात कौन-सी (/ 


उलेझन मे पडा हूँ 

अपनी सी धडकरनें ग्रिवता हूँ जितनी कि 

उतने ही उगते हैं 

उगते ही जाते हैं सितारे 

दूर आसमान मे चमकने सगते हैं सचमुच । 
और, वे करते हैं इशारे | । 


मैं उनके नियमों को खोजता, 

नियमो के ढूँढता हुँ अपवाद, 

परन्तु, अकस्मात्‌ 

उपलब्ध होते हैं नियम अपवाद के । 

सरी-सूप-रेखाओ से तिर्यक्‌ रेखा काटकर 

लिखा हुआ बार-बार 

कटी-पिदी रेखाओ का मनोहर सौन्दर्य 

देखता ही रहता 

करे-पिटे भे से ही झलकते हैं अकस्मात्‌ है 


ध् मुक्तिकोश रचनावली : दो / 457 


साँझ के झूंटपुटे, रगीन सुबहो के धुंधलके । 
उनमे से धीरे-धीरे स्वर्णिम रेखाएँ उभरती, 
विकसित होते हैं मरोहर चूति-हूप । 
चमकने लगते है उद्यान रगीन 

आदिम मौलिक ! 

गन्ध के सुकोमल मेथो मे डूबकर 

प्रत्येक वृक्ष से करता हूँ पहचान, 

प्रत्येक' पुष्प ० पूछता हूं हाल-चाल, 
प्रत्येक लता से करता हूँ सम्पर्क 

और उनकी महकभरी 

पवित्र छाया मे गहरी 

विलुप्त होता हूँ मैं, पर 

सुनहली ज्वाल-सा 

जागता है ज्ञान और 

जगमगाती रहती है लोलसा । 

मैं कही नही हूँ । 


[सम्भावित रचनाकाल ]956 से 960 तक। भागपुर-राजनाॉँदगांव । कल्पन 
जुलाई 960, म॑ प्रकाशित । चाँद का मुँह टेढ़ा है मे सकलित] 


सही हूँ या ग़लूल 


[इस कविता की केवल आरम्पिक तीस परक्ितयां ही पूर्ववर्ती कबिता “मुझे नहीं मालूम! 
मिलती हैं ।--स«] 


खुद नही मालूम 
सही हूँ या ग्रलत हूँ 
या और कुछ 
सत्य हैं कि सिर्फ मैं कहन कीवतारीफ । । 


किसी राजधानी मे खूबसूरत वज्ेदार 
अंगडाई-मेहराब-बने हुए तन की 
किसी मुख-मुद्रा से तडितु-प्रकाश-दीप 
खम्भे के अलकार, 

आशूषण-सात्र यदि मेरा सत्य 

फिर तो मैं बुरा हैँ ! | 
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सत्य का कर्णफूल नही मुझे चाहिए 
सत्य का सुगन्धित चाहिए न रूमाल 


स्तम्भ मैं, बिजली के त्तारो का जाल लिये 
देता हूँ अदृश्य बिजली कि 

स्लान तुम्हारा मुख 
दीप्तिमान सूर्थारुण होता है 
निजत्व तुम्हारा व्यक्तित्व गहन यदि होता है, 
इसका एक अग्नि-स्रोत मैं भी हूँ 
परन्तु मेरे इस मत-प्राण-हृदय से हमेशा 

यदि मात्र वही प्रकट, आविभूत 

अभिव्यकत होता रहे'** 
दोष तुम्हारा है। 
मैंने नही कहा था कि जिन्दगी के कमरे में 
लगे हुए मेरे मन- प्राण-बुद्धि शीशे मे आईनो मे 
रवि-रश्मि बन गिरो, 
और फिर किसी एक 
आईने से फेंकी जाकर अन्य से तिरो और 
वापिस होती वहां से फिर अन्य मे ठहरी कि 
तीसरे मे प्रत्याववित किरण-सी रम जाओ 
क्षिन्दगी के साँवले शून्य के निज-चेतस्‌ कमरे से 
विविध अनेकानेक रश्मि-रेखा-पुल बनो 

मैंने नही कहा था । 


सच है कि एक ओर 

कोई वात 
मुझे वहुत भव्य विशाल मृदु 
देती है दिखायी, 
कभी-कभी किन्तु वही 
किसी अन्य स्थिति भे 
सिकुडती हैं इतनी कि 
तुच्छ व क्षुद्र प्रतीत होती रहती है 
आम्यन्तर आलोचनाशील बाँख 
बुद्धि की दृष्टि की सुई से 
कल्पना-नेत्रो को फोडती ! । 
चिन्ता की भंवर मे 
निज से ही ऋद हो 
सोचता हूँ मैंने नही कहा था 

कि तुम मुझे निज सम्वल ब्रना लो | 


मुक्तियोध रचनावली : दो, / 359 


मुझे नही चाहिए निज-वक्ष-समाश्रित 
कोई मुख 

किसी पृष्पलता के विकास-प्रसार हित, 

व्यर्थ ही जाली नही वनूंगा मै बाँस की । | 

चाहिए मुझे मैं 

चाहिए मुझे मेरा 

खोया हुआ रूखा-सुखा व्यक्तित्व 

महकती मह॒काती गहन निजत्व गन्ध 

अनायास सब वातावरण मे 

बौराई फंलती है कहते हुए 

"तुम मुझे चाहिए, मुझे 

मुझे लो! 


मानवीय हादिक क्षमता के क्षण की 
मानवीय प्रतिभा के रग की 
निजत्व-विद्यु-रेख 
दमकती फिरती 3५88 ओर | 
आभ्यन्तर हे ध हि: से त्तो 
मानवीय का सौन्दर्य 
सच, तेज पुज है, 
पर व्यावहारिक इस इन्द्र मे 
0३! निरे हे हे 
वही सब पग्ु है 44 
मतलब कि हिये 
जो कुछ महान्‌ है 
सरल व सुन्दर 
अमल व निश्छल 
सजग व जाग्रत 
ज्वलन्त चेतन 
उसके यदि रहा जाय भरोसे 
तो बीसवी सदी की एक 
नालायक ट्रेजेडी बनना ही पडेगा | ! 
अनैतिक समाज मे नीतिमान 
साँसो के लिए भी है परेशान 
समस्या के वृषभ के सीगो में 
फेसा मैं 
बैल के धक्के से एकाएक लुढक मैं कि 
सीगो में फेंस गया 
समस्या के सीगो मे फँसा हूँ | 
खुद नही मालूम 
मेरी प्रतिक्रियाएँ 
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सही हैं या ग़लत हैं या और कुछ 
सत्य हूँ कि सिफ़े में कुहन की त्तारीफ | 


सुबह से शाम तक 
मन में ही 
आडी-टेढी लकीरो से करता हुआ 
अपनी ही काट-पीट 
ग्रलत के खिलाफ़ नित सही की 
तलाश मे कि 

इतना उलझ जाता हूँ कि 
जहर नही 
लिखने की सियाही मैं पीता हूँ कि 
नीला मुँह-- 
दायित्व-भावो की तुलना में 
स्वय का निजत्व 

जब देखता 

तो पाता है कि 

स्याहीसोख लएल जीएं कागज पर उभरे हुए, 

कटे-पिटे वाक्‍्यो के 

कटे-पिटे गणित के 

उलटे उछरे अक्षरो-अको-सा 

घडी-घडी सुधारा कि कटा-पिटा 
फैला है व्यवितत्व 
सही वी तलाश मे । 


सगति-कॉम्प्लेक्स 

सत्य को मनोग्रन्यि 
मूर्खता की हृद हे । 

कट गयी सवेदना 

छेंट गयी कल्पना वी सुनहली बदली 

रहा केदल सन्देह्‌ 

सहज अविश्वास 

यह बुरी बात नही 

अविश्वासी सन्देह दृढ-स्वन्ध 

मै न्‍मस्तक भव्य-भाल दुढ़-भुज 

नज-निर्भर अपरावलम्बी वह जे र 

चट्टानी भूमि पर जमा हुआ खडा है 

सही है कि उसका पग 
शत-रश्मिनील «हू -ऐ 

केन्द्रीय विधटनशीलता का परम 
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किन्तु वह घुसता है सीसे की लोहे की भीत में से 
आर्थार 

अन्त प्रवेशशाली शक्ति के म्यूट्रॉन 

अन्त प्रवेशशाली शक्ति वे पाजिट्रॉन 

करते हैं किले पार 

करता है मील पार 

झूठी आस्थाओ के |! 


सही है कि सन्देह 
सहज अविश्वास 
उतना न कभी है मकारशील 
जितना समझा गया है, 
तकों वा सगति-नियम प्रमाण है 
तथ्यों का सगति-नियम सुसिद्ध है 
क्रियाओ का ग्तियो का 
अध्ययन-नियम है विज्ञान 
मूल्य अकूत है।। 
कमरे की निग्ेटिव प्लेट पर 
खिचा हुआ चेहरा हर 
सफेद-सफेद 
घुआ-भूत है । 
हृड्डियो के ढाँच से 
पसलियो की तसवीर 
एक्स रे की मनोहर 
नकारात्मक विधि है 
स्वीकारात्मक सिद्धि किन्तु 
उसी तरह 
ज़िन्दगी का सन्देह 
ऋषण-एक राशि का असम्भव वर्गेगूल 
यद्यपि कल्पनामूलक है राशि वह 
जिसके कि सहारे 
सृष्टि का गति-चित्र 
मस्तक से जमता । 


लगता है कि सृष्टि इस 
कल्पना-यणित के सहारे 
ऋण-तीन लाख अश शीत मे 
घन-खर्वे-नील-शख अश के ताप में 

बने जाती नये-तये चमत्कार | | 
वैसे यह तिजत्व तुम्हारा 
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पेचीदा जिन्दगी 

अद्भुत-स्वरूप है; 

इसीलिए तडितू-अग्नि-भारवाही खम्भा वन 

एक वार मैंने जब अगीकार किये ये ४ 
अपने में धारे थे विभिन्‍न सुख-भाव 


रश्मि-दीप तुम्हारे 
तो सोचता था 


बह सत्य मेरा है 
ट उपन्यासकार का 
परम्परा का एक प्रतिफल तडित्‌ का वल्व है 
रश्मि का विकौरण । 


[सम्भवत. अपूर्ण । सम्भावित रचनाकाल ]956 से 4959 । नागपुर-राजनाँद- 
गाँव । अप्रकाशित] 


" दिमागी गुहान्चक्कार का 
ओरॉग-उटॉग ! 


स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, 

विचारधारा के भीतर ओर _ 
एक अन्य 

सघन विचारधारा प्रच्छन्‍न !। 

कथ्य के भीतर एक अनुरोधी 

विरुद्ध-विपरीत, 

नेपथ्य-सगीत !! 


मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क 
उसके भी अन्दर एक और कक्ष 
बक्ष के भीतर 
कक एक गुप्त प्रकोष्ठ और 

कोठे के साँवले गुहान्धकार में ही 
मज़बूत सन्दूक 
4 भारी-मरकम 

उद्च सन्दूक भीतर कोई दन्द है 


यक्ष 
् या कि ओरांग-उटाँग हाय 
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अरे ! डर यह है'*** 
न ओराँग-उटौंग कही छूट जाय, 
कही प्रत्यक्ष न यक्ष हो । 


बरीने से सजे हुए सस्कृति-प्रभामय 
अध्ययन-यृह में 

बहस उठ यडी जब होती है-- 
विवाद में हिस्सा लेता हुआ मैं 
सुनता हैं ध्यान से 

अपने ही शब्दों का नाद, प्रवाह मौर 
पाता हूँ अवस्मात्‌ 

स्वय क स्व॒र में 

ओरांय-उटाँग की बोबलाती हुकृति ध्वनियाँ 
एकाएक भयभीत 

पाता हूँ पसीते से सिचित 

अपना यह नग्न मन 

हाय-हाय कोई न जान ले 

कि नग्त और विदूप 

असत्य शक्षित का प्रतिरूप 

प्राइत ओोराँग-उटाँग यह 

मुझमे छिपा हुआ है । 


स्वय की ग्रीवा पर 
फ़ेरता हैं हाथ कि 
करता हूँ महसूस 
एकाएक गरदन पर उगी हुई 
सघन अयाल और 
शब्दों पर उगे हुए बाल तथा 
वाक्‍्यों मे ओराँग-उठाँग के 
बढ़े हुए नाखून !! 


दीखती है सहसा 
अपनी ही गुच्छेदार मूंछ 
जो कि बनती है कविता 
अपने ही बड़े-बड़े दाँत 
जो कि बनते हैं तक॑ और 
दीखता है प्रत्यक्ष 
बौना यह भाल और 
झुका हुआ माथा 
जाता हूँ चौंक मैं निज से 
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अपनी ही वालदार सज से 
कपाल की घज स । 


और, मैं विद्रूप बेदना से ग्रस्त हो 
करता हूँ घड से वन्द 
वह सन्दूक 
करता हूँ महसूस 
हाथ भे पिस्तोल वन्दुक ! 
अगर कही पेटी वह खुल जाये, 
ओराँग-उठाँग यदि उसमे से उठ पड़े, 
घाँय-धाँय गोली दागी जायेगी। 
रक्‍्ताल फैला हुआ सब ओर 
ओरांग-उाँग का लाल लाल 
खून * तत्काल'** 
ताला लगा देता हूँ मैं पेटी का 
बन्द है सन्दूक़ ।! 
अब इस प्रकोष्ठ के बाहर आा 
अनेक कमरो को पार करता हुआ 
सस्क्ृति प्रभामय अध्ययन गृह में 
कदम कर से भ्रवेशकर करा हूँ! 
हुई वहस में भाग ले रहा हैं ! 
सोचता हूँ---विवाद मे भ्रस्त कई लोग, 
कई तल 
सत्य के बहाने 
स्वय को चाहते हैं प्रस्थापित करना । 
अह को, तथ्य के वहान। 
मेरी जीभ एकाएक तालू से चिपकती 
अक्त क्षारयुक्त-सी होती है*** 
और मेरी आँखें उन वहस करनेवालों के 
कपड़ों में छिपी हुई 
मघन रहस्यमय लम्बो पूँछ देखती |! 
और मैं सोचता हूं ** 
कस सत्य हैं-- 
दाँक रखना चाहते हैं वडे-बडे नाखून | 
किसवे लिए हैं वे वाधनख !! 
कौन अभागा वह 7! 


सिम्भावित रघनाइगल 4959 के बाद । यजनादियाव । आकादइल, मे पकाशित + 
चघाँर राय सुंह टेढ़ा है मे सत ललित] - 
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छएवचऊ रठा का राठा 


ज़माने की वक्‍त और बेवक़्त 
धडकती धुकधुकी 

नाडियाँ फंडकत्ती देखकर 

खुश हुए हम कि 

बगासी और उमस के स्वेद मे 
भीगी हुई उकत्ताहट-उचाट खत्म हुई 
और कुछ जोरदार 
सनसनीखेज कुछ, 

गरम-गरम चाय के साथ-साथ 
मिल गयी ऐसी बात 

जिससे कि ढीली रगें तन जायें 
भीतर तनाव हो 

व बिचारो का घाव हो 

कि दिल में एक चोट हो 

आये दिन ठण्डी इन रगो को 
गरमी की खोज है, 

वैसे यह जिन्दगी 

भोजन है, मौज है !। 


समाज के जितने भी निन्‍्दा-प्रवाद है 
सब हम याद हैं 
हरेक का चेहरा व जीवन-रहस्य हम जानते 
अन्ध कौन, बहरा कौन 
एक नेत्र कोन कहाँ उद्‌ठा है 
सब हमे मालूम, 
कौन किस उल्लू का कितना बडा पटूठा है, 
सब हमे मालूम 
चाहो तो समाजी 
शोपण-क्रिया को सब-- 
- पाचन-क्रिया की सब-- 
अतडियाँ 
टेबल पर रख दें, 
कि तुम भी निहार लो 
६: व हम भी निरख ले 
चाहो तो निज की 
खोपडी वी हड्डी के बक्से को खोलकर 
आपके सामने 
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भेजा उतार दें कि भेजा उघार दें | । 


लेकिन, अब लगता है यह सब व्यय है 

बयोकि पी जहर यह 

क्योकि जी जहर यह न्‍ 

सुन्न हुई नाडियाँ 

शथी आवब, पाती सब गया सूख 

हृदय मे उदासी की फैली है मटमैली 

कीचड की खाड़ियाँ | ! 

चबके टूट गये हाय ! ! 

ग्राम रम्य-वृक्ष-तले 

पिकनिक को निकली हुई 

जिन्दगी की नयी बैलगाडियाँ 

टूट गयीं निरुषाय । ! 

(सौन्दर्य छूता नही 

'शिराओ म हल्की-सी मूछेना, 

चेतना निर्वर्यि ! ।) 

दाशेनिक मर्मी अब 

कोई सरगरमी अब 

छू नही पाती है 

हमे तो अपन वैंक-नोटों को, सत्यो मे, 

बू खूब बाती है। । 

एक भान उद्दे्य्-- 

हृदय वी लूटिया स दिमाग की मोरी म 
पानी डाल 

जमी हुई काई सव निवालना ! । 

एक मात्र लक्ष्य कि विचलित न हो पाये 

विवेक सताय ना, 

ने छिन्दगी को बेचैन करे वह | । 


असल तो यह है कि 

बोई अर्थ मर गया देखत-ही-देखत 

लेक्नि वह 

डिन्दगी का नवणा पेश कर गया (हाय  हृप्य ) 
उम्रका यह प्रस्तुतीक रण भी सही है 

सवेदन यदी है, सवेदन का निवेदन यही है ! ! 


पूर्व-युगों मे भी खूब वुराइयाँ रही आयी 


डिन्तु ये भीमावार शक्ति रूप 
दिखलायो जातो यो, 


मुक्तिबोध रचनावसी * दो / 67 


रावण व कुम्भकर्ण, शैतान 

उनका ही रूप था । 

उनसे डरा जाता था, उनसे लडा जाता था। 
उनके विरुद्ध वह 

पाप-भीर मृदु सन 

बहुत कडा रहता था समुद्धत 


किन्तु उसी अमगल को आज सिर्फ 

सहा जाता ह्वास कह 

आज वह मात्र व्यग्य-रूप है 

तक यह--+ 

हाय ! वह सबका अग-रूप है 

सभ्यता-समाज वा ही हास है 

इसबिए सहन य मात्र निवेदनीय त्नास है 

हास्र मे भी खूब-खूब मजा है, 

आदमी की धजा है 

व्यक्तिगत आलोचनाशील मन 

जोडता है निन्‍्दा-धन 

जोडता है जहर और 

ककड और. पत्थर और 

कहता मैं गुणीजन 

प म॑ वंठा है चोट्टा कि मसीहा | !) 
आज आयडियॉलॉजी है ! ! 

हरेक के पीपल दे पास अब बैठा हुआ एक निज 

सन्त निज पीर है 

लक्ष्य समाजी है 

प्रतिभा का जिन आज खूब जिसके पास है 

सत्य की सर्चलाइट वह अनायास है । 

खेद है कि गलती सिर्फ प्हँ हमसे 

कि ज़िन्दगी की रेती मे मिले काँच के 

तो मन में भी पूरा शीशा हम नहीं बना पाय साँच का 

रत्न का टुकडा मिला किन्तु हाय 

पूरा रत्न (अश का पूर्ण रूप) 

कल्पना मे भी हम, ला नही पाये थे कि 

खो गया दुकडा वह 

खो दिये किरचे वे काँच के 

जरा-डरा दर्दे हुआ 

किन्तु उस खण्ड का 

पूर्ण अण्ड न मिल सका 

कि इतने म खो गया दर्द भी ! ! 
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नसो और रगो व शिराओ की* * 
यन्त्र-गति मे मन-बुद्धि गिरफ्तार 

में छुपे हुए 

किसी तहखाने में अजाने 
खोजते हैं किवदन्त-खज़ाना 

और इस पागल-सी खोज को 
कहते हम सत्यानुसन्धान 
--अजूल बात है 
जद तक न चाय मिले 
हमारी न होती कभी 
हाय | सुप्रभात है ! ! 


॥ 
[सम्भावित रचनाकाल 9 59 के वाद । राजनांदगाँव । भूरी-भूरी खाक-धूल मे 
सकलित] 


ज़िदगी बुरादा लो बारूद बनेगी ही 


मिर्ची की धाँसभरे वाज़ारो-सी 
अटकाते-भटकाते अयवारो-सी 
अर्थों-उद्देश्यों बी वल खाती गलियो मे 
साँवला लवादा ओढे या 
मृदा कुरता पहने जो 
हैं अलग-अलग आकृतियोवाले जिन 

स्वार्थों बे गोल तिकोने (पलक मारते आँख मारते 
गोल तेलिया चेहरोवाले) क्षण 
उनसे हिल-मिल घुपचाप बात करते 
सज्जन*"* 
सुतुमारियाँ कान में कुछ कहती 
गहरी चर्चाएँ करते विज्ञ नपुसकगण | 
उस समय, 
सहज मोहक गुलाद को पखुरियाँ 
चमगादड-चमडे षी-सो बन 
हँसती हैं तो 
दब को यह अफसोस 

यह उल्सू मे हुई। 
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बस वही कही 

उनकी छायाओ मे पलकर 

जूठे धरतन माँजते हुए पीले दुवले 
बालक चाकर-से भेरे दिन 

भपनी बआाँखो देखते खद ही का भूत 
जो लगातार बनता रहता 

नापते बुरादा रोज़ ज़िन्दगी का 

व सोचते रहते है 

'इंधन, केवल इंघन 

हम सिर्फ जलाऊ लकडी हैं 

अन्य के लिए |! 

हम हैं अनन्त इत्यादि ! 
तकलीफभरी वेचन आत्मा की गठरी 
दाबकर, लौटता हूँ घर, कर नौकरी । 
अलग अपना एकान्त सृजन करने 

लेता हूँ ओोढ घना काला-काला कम्बल 
वह आश्रय-स्थल 

जिसके छेदो मे स॒ प्रकाश के तारंक-दल 
भेरी गहरी दरगाह-दिवालों के भीतर 
शेंधियारे के बेमाप अकेले मे 

चुपचाप इशारे करते हैं | । 

बस दूर रह गयी दुनिया 

अब मेँ हो मैं हूं, 

आमतना सामता मेरा मुझस सबसे है। 
अब गणित चला मैदान मारन 
आसमान घेरते | 

कल्पना चली चन्द्र के शुक्र के 

चुति प्रस्तर बीनने। 

अब चली वेदना भीयण ग्रश्त पूछने 
चारो तरफ बढी । 

इतने मे ही मैं अकस्मात्‌ देखता हूँ कि 
सामने चौक मे बीचोवीच 

नभोचुम्बी जो घण्टाघर 

उसके काले लम्बे लम्बे सकेतशील 
सेकण्ड मिनिट काँठो के हाथो से 
दुढतापुरवंक पकडे जो झूल रहे बुधवर 
विद्वद्दर, कविवर, चिन्तेकवर 

साहित्य और ससस्‍्क्ृति के रजत शखधर वे 
सर्वोत्तम अभिरचियों के स्वर्ण-अकघर वे 
सब झूल रहे तत्पर । 
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उनकी छायाओ के गहरे 

हिलते-डुलते काले पढें 

कुछ यो प्रकाश काटते ध 
कि चौंककर बहुत ध्यान से उन्हे देखता हूँ 
“-चैहरो पर है उदृण्ड भयावकता 
पगलाये स्वार्थों की स्वतन्त्र निर्णायकता 
उन्हें देखता रहता हूँ, 

हँस पडता हूँ ।। 


आदतन सिर्फ आदतन 
था इरादतन भी 
अंधेरा मेरा खास वतन 
जब आग पकडता है, वि 
सामने अँघेरे आसमान में पहाड टकराते 
भीतर के विस्फोटो से सूर्य टूटता है 
ये बडी-बडी मजिलें घघधवती खडी-खडी 
ओऔ' वही कही 
अधघजले हूं: 2 कटी-पिटी डाल पर 
बच गये मे 
पक्षिणियाँ अपने बच्चे सेती हैं 
तन की गरमी से मन की गरमी देती हैं ।। 
यह साफ़ बात 
चिन्दगी बुरा तो वारूद बनेगी ही 
ऐश्बर्ये 
घन की प्रभुसत्ता के ऐरावत चण्ड शोर्य 
अपने चालक्दल सहित भूमि के गर्भों मे 
विच्छन्तावम्था के सारे सन्‍्दर्मों मे 
बेवल पुरातत्त्वविद्‌ के चित्ताकर्षण 
बन जायेंगे। 
सबसे मामूली जो सचाइयाँ हैं 
मदयों को 
घूँघार मौत वी स्थाह खादयाँ दे 
अ्यों को 
दे जोने थी गहरी ऊँचादर्यां हैं 

असरदार ऊँची दवाइयाँ हैं। 


[सिम्मावित रचनाकाल 959 के बाद । राजनांदगाँव ) अप्रकाशित] 
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मुझे क़दम-क़दम पर 


मुझे कदम-कदम पर 
चौराहे मिलते हैं 
बाँहे फैलाये !॥ 


एक पैर रखता हूँ 
कि सौ राह फूटती, 
व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, 
बहुत अच्छे लगते हैं 
उनके तजुर्बे और अपन सपने 

सब सच्चे लगते हैं, 
अजीव-सी अकुलाहट दिल म॑ उभरती है, 
मैं कुछ गहरे म॑ उतरना चाहता हूँ, 
जाने क्या मिल जाये || 


मुझे प्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में 
चमकता हीरा है, 

हर एक छाती म आत्मा अधीरा है 
प्रत्येक सुस्मित मे विमल सदानीरा है 
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में 
महाकाव्य पीडा है, 

पलभर मैं सवम स गुजरना चाहता हूँ, 
प्रत्येक उर भ स तिर आता चाहता हूँ 
इस तरह खुद ही को दिये दिये फिरता हूँ 
अजीब है जिन्दगी !! 

बेवकूफ बनने के खातिर ही 

सब तरफ अपने को लिय लिये फिरता हूँ, 
और यह देख देख बडा मजा आता है 
कि मैं ठगा जाता हूँ 

हृदय मे मेरे ही 

प्रसन्‍न चित्त एक मूर्ख बैठा है 
हँस-हँसकर अश्वुपूर्ण, मत्त हुआ जाता है, 
कि जगत्‌ स्वायत्त हुआ जाता है। 


कहानियाँ लेकर और 

मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते 
जहाँ ज़रा खडे होकर 

बातें कुछ करता हैँ 
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“उपन्यास मिल जाते । 


दु ख की कथाएँ, तरह-तरह की शिकायतें 
अहकार-विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, 
जमाने के जानदार सूरे व आयतें 

सुनने को मिलती हैं ! 


बविताएँ मुसकरा लाग-डाँठ करती हैं 
प्यार बात करती हैं। 

मरने और जीने की जलती हुई सीढियाँ 
श्रद्ाएँ चढती हैं ।। 


घवराये प्रतीक ओर मुसकाते रूप-चित्र 
लेकर मैं घर पर जब लौटता*' 
उपमाएँ, द्वार पर आते ही कहती हैं कि 
सो बरस और तुम्हें 

जीना ही चाहिए। 


घर पर भो, पग-पग पर चौराहे भिलते हैं, 
वाँह फैलाये रोज मिलती हैं सो राहें, 
शाखा-प्रशाखाएँ निकलती रहती हैं, 
नव-नवीन रूप-दृश्यथाले सोन्‍सो विपय 
'रोड-रोज मिलत हैं. 

ओर, मैं स्रोच रहा कि 

जीवन में आज के 

लेखक की कठिनाई यह नही वि 

वमी है विषयो बी 

वरन्‌ यह वि आधिक्य उनवा ही 

उसको सत्ताता है, 

और, वह ठीक चुनाव दर मही पाता है !॥ 


[मम्मावित रघनावाल ]959 60 4 राजनांदगाँव। सहर, दिसम्दर 96], में 
“यौराहे' शीर्षक से प्रदाशित । चाँद का मुंह टेढ़ा है मे सरलित] 
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झरने पुराने पड़ गये 


झरने पुराने पड़ गये 
उनकी उपमा अब कोई नही देता 
शायद घोबी दें 
जो बहाँ कपडे फचीटते है 
या किसाव 
जो उसमे फेंसी हुई गाडी घसीटते हैं 
लेकिन वे सभ्य नही हैं 
इसीलिए झरने की उपमा अब लम्य नही है। 
फिर भी मैं झरने की उपमा ज़रूर दूंगा 
उस सुदूर को 
जो बहता हुआ हमारी ओर आ रहा है 
हमारे पास लगातार आ रहा है, 
इसलिए नही कि हम नदी या तलाब हैं, 
जिसमे मिल जायेगा 
बल्कि इसलिए कि हम बे टीले हैं 
जिन्हे घाव-ही-घाव हैं 
दूटे है तडके हैं 
फिर भी ठहराव है 
एक रुफाव है, इसीलिए सब तरफ चेहरे ये पीले हैं 
वह आ रहा है, अनकरीब. है, #' 
हमे बहा ले जायेगा ! ! 
कहाँ ले जायेगा ? 


तो उसी का एक किस्सा हैं 

पुराने ज़माने मे 

भयानक परिपादीन्सी 

एक घाटी थी । 

उसकी वह माटी भी अजीब थी 

बहुत ग्रीब बहुत बदनसीब थी 

बहाँ कई लडाइयाँ हुई थी 

खूब ठठरियाँ फैली थी 

टूटी हुई हड्डियों के टुकडे 

अभी भी देखे जा सकते हैं 

निरखे जा सकते हैं, परखे जा सकते हैं । 
लेकिन कौन इस धन्धे मे पडे 

तो हाँ, वहाँ हजारो किसान मारे गये थे 
बडे युद्धवीर थे 
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इसीलिए तलवार के घाट उतारे गये थे 
और भी दूसरे कई-कई लोग थे 
बड लडाकू थे मरण-सयोग थे 
उन्होने गढ और गढियाँ 
दुर्ग और विले ढहा दिये 
बड़ें-वर्ड अहवार और गर्व बहा दिये। 
आज उसी एक किले के हिस्से मे 
भेरा यह कालेज है 
टेवल भोर भेज है 
आदस और साइन्स, कॉमर्स हैं 

29 यह हर्ष है 

उसी किले के एक महत्‌ सिंहद्यर के 

ऊपर ओर नीचे के कक्षो में 
मुझको बसाया गया 
जवार्ट्स बन गये । 


हाँ, तो उस पुराने जमाने में 

जिसका यह किस्सा है 

उजडे हुए गाँव और 

ढह्टे हुए बुर्जों बे दूहो म 

भग्नायशेपों के अजब चत्रव्यूहो मे 

एक रात अगार-चन्द्र निकल आया था 
लाल-लाल गोल घघवता हुआ 

अजीब पल लाया था। 

वालिसा फैली थी 

जिममे वह भीषण अगार-चन्द्र 

बई उतट-फेरों का घोर बल लाया था | 


घाटी में ठठरियों 

टूटी हुई जाँपो बीच 
हृंश्डो के पजो वीच 

घास निकल आयी थी, फू यिल आये ये 
अंधियारा मद्धिम ससाई मे 

जासा और भीयण था 

ओर उस विनारे पर 

पुराते ्ोँ मे सारे भग्तावशेष 

दायें और वाये थ !! 


दूहों बी छाती पर हसबी घछप्ताई थी 
टूटी हुई सातवी मशिस गौ 
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पुरानी मुंडेर पर 

डगा हुआ तान्विक पीपल भी 
हवा 

हलका-सा लाल था न 
अजीव-सा हाल था। 


कि इतने मे न जाने कहाँ से एक 
उड़ता हुआ रात्रिचर पक्षी चुप 
बैठ गया 

बुर के खुर्राट कगूरे पर । 


[अपूर्ण । सम्भावित रचनाकाल 959-60 । राजनाद्गाँव । भूरी-भूरी साक-घूर 
में सकलित] 


आओ काव्याव्मन्‌ फणिधर 


| 


वे आते होंगे 

अरे, जिनके हाथो म तुम्हे सौंपना ही होंगे 
ये मौन उपेक्षित रत 

मात्र तब तक, 

केवल तब तक 

तुम छिपा चलो दुतिमान्‌ उन्हे 
तम-यगुहा-तले । 

ओ, सवेदनमय ज्ञान-नाग 

कुण्डली मार तुम दबा रखो 

फूटती हुई रश्मियाँ ! 

कि सच यह मुश्किल है, 

किरनो के उजियाले बादल ये निमंतर हैं, 
फन तक उठते 

मेरे मन तक । 

वल्मीक विभासित है, 

यह गुहा दमकती भीतर से, 

देदीप्यमान उस मधुर रश्मि-वर्षा का 
असहंनीय आनन्द देवा 
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तुम छिपा चलो जो कुछ तुम हो ! 
यह काल तुम्हारा नही ! 


2 
किस्तु एकत्र करो 
प्रज्वलित प्रस्तरो को *** 
वे आते होंगे लोग 
जिन्हें तुम दोगे-- 
देना ही होगा, पूरा हिसाव 
अपना, सवका, मन का, जन का ! 


3 
उन रत्नों के ही लिए तुम्हारी ष्यावुलतर 
गति सर-सर 
जगल पार 
पुरो-नगरो मे, आँगन के पीछे 
बचरे के ढेरों मे, जिनवी 
मैली सतहों में फंसा-दवा हि 
कप धंसाये गये, छिपाये गये रत्न मन के, जन वे, 
मूल्य सत्य हैं इस जग के परिवतेन के ! 
वे विविध अमुविधाओ वे' कारक होने से 
नित उपेक्षिता भूमि में फिवे 


4 

उनके निप्पासन आज सुन रहे हैं-- 

पिष्टवाड़े ढेरो में पड-खड़, 

बोई गड़बड़, 

सपिल गति के भूचाल भोतिप्रद अनजाने ! 

“जो भही, नही, दुछ नही, यूँ ही मन मे पटका-- 

जिस उच्च शियर 

को पश्चिम के भूगोलशास्तियो ने देखा, 

जिम पर प्रसन्न मुद्रा मे आसन जमा लिया, 

शुछ मटहामहिम समप्यो ने दर्शन बमा लिया, 

वह हो च घटी 

भू->्वात-विवर-- 

जी नहीं, नही, बुछ नही, यूँ ही यह मन भटवा 
5 


पिछवाडे, ढेरों मे यड़-पड 
कोई गटरड, हे 
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सर-सर करता छत चढा, फाँद दीवार वढा ४ 
बह नाग, 

एक भयजनक श्याम-सवेदन-कोब्रा । कमरो में, 
लाठियाँ घूमती कोठो में 

प्र, वह खपरंलो-चढा तेज़ बढ़ता जाता। 


6 
लहराओ, लहराओ, नाग्रात्मक कविताओं, 
झाडियो छिपो, 
उन श्याम झुरमुटो-तले कई 
मिल जाये कही 
बे फेंके गये रत्न, ऐसे 
जो बहुत असुविधाकारक थे, 
इसलिए कि उनके किरण-सृत्र से होता था 
पट-परिवतेन, ग्वनिका-पतन 
मन मे जग में । 
ओ काव्यात्मन्‌ फणिधर, अपना फन फैलाओ / 
मणिगण को धारण करो, उन्हे 
वल्मीक-ग्रुह् मे ले जाओ, 
एकत्र करो ** 


है 
**“ओधेरे मे निकलो, जगल भटको ! 
गति सर-सर से 
खेंडहर-पीपल का 
बडा वास्ता है 
““'देखो तो उस ओर, 
नदी के पार, रास्ता है ! 
बन-तुलसी के तल से निकलो-- 
पाओ बट को /!| 


8 
उस अन्धकारन्न्यप्रोध-सले वे कई सो रहे है |! 
ऊपर डालो पर भृतो की-सी परछाई 
हिलती, डुलती, 
नीचे, तल मे, 
पायल स्त्री के 
स्तन से चिंपकी 
बालक झाई, 
जगल मे दूर सियार रो रहे हैं || 
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वट-शाखाओं पर द्रुततर सर-स्षर चढ जाओ | 


9 
उन अन्धकार-शाखाओं के पत्राच्छद में 
छिपकर कोई 
स्वर दबा सिसकती है 
दाशनिक एक आत्मा** 
जब जीवित थी, 
आचरणरहित सोचती रही 
अकर्मक विवेक-धी, 
ओ' उदरम्भरि पल-क्षण-प्रसार से अटक गयी 
सारे अन्वय-व्यतिरेक-प्रमा-उपपत्ति सहित 
वह श्याम दाशंनिक आत्मा 
अपने जीवन मे 
छाया जीवन जीकर भी, उदर-शिश्न के सुख 
भोगती रही, 
आध्यात्मिक गहन प्रश्न के सुख 
भोगती रही 
जन-उत्पीडन विश्राट-व्यवस्था के सम्मुख ! 
उसके आशय का विष पी लो 
भो काली-काली भान-आग 
ओ नागराज, 
इस वट की शाखाओ पर तुम करवट बदलो [! 


0 
नीचे उतरो, खुरदरए अँधेरए सभी ओर 
वह बडा तना, मोटी डालें, 
अधजले फिंके कण्डे व राख 
नीचे तल म। 
वह पागल युवती सोयो है 
मंली दरिद्र स्त्री अस्त-व्यस्त-- 
उसके विखरे हैं वाल व स्तन है लटका-सा, 
अनगिनत वासना-प्रस्तों का मत अटका था | 
उनमे जो उच्छ खल था, विश्यू खल भी था, 
उसने काले पल में इस स्त्री की गर्भ दिया 
शोपषिता व व्यभिचरिता आत्मा को पुत्र हुआ 
स्तन मुँहू मे डाल, मरा वालक ! उसकी झाई, 
अब तक लेटी है पास उसी वी परछाईं ।! 
आधुनिक सभ्यता-सकट की श्रतीव-रेखा, 
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उमको मैंने सपनो में कई वार देखा !। 
जीने के पहले मरे समस्याओ वे हल !! 
ओ नागराज, चुपचाप यहाँ से चल !! 


[ 

यह है अधियारा बु्बाँ, 

करौदी की झाडी 
में छिपी हुईं चौडी मुंडेर 

अधदूटो-सी । 
बीरान महक सूखी-सूनी, 

कन्हेर 

पर लाल-लाल कुछ फूल, 
कियह क्‍या है |! 


चुपचाप अंधेरे म उतरो !! 
हर का गोल तला सूखा 
ज़समे कचरे के बडें-बडे हैं ढेर, अरे !! 
>-यह तो विचित्र है वात, 
किसी ने आत्मज सद्योजात 
बहाँ लाकर रक्‍्खा, छोडा-त्यागा 
शिशु रोता है वह जोर-शोर के साथ !। 


]2. 
भरे रे | कौन अभागा वह, 
जिसने यो आत्मोत्पन्त सत्य त्यागा 
किस मौन विवशता के कारण २ 
किसके भय से ? 
पर, भय किसका ? 
कौन-सी क्रान्ति करनेवाला था यह बालक [| 
चुपचाप सरकते चलो, पास उसे पहुँचो ! 
निज नाय-ेत्र की कोमल द्ुतियो स 
गीले गुलाब पर मूद्‌ प्रकाश डालो, 
आक्रोशवती मुख गरिमा का सोन्दये देख 
आवेगभरा उल्लास-नृत्य 

तुम नाच-वाच डालो | 

सानन्द आदिवासी नर्तेक-सी धूम करो ।! 
अत्यन्त तीब्र गति नाग-बृत्य मुद्राएँ 
प्रस्तुत करो सबल ! 
प्रस्फृते-अश्षुमय नाचो, कविताओ के पल 
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43 
उस शिशुनस्यर से, अगला टूटती है, 
दरवाजे खुसते हैं, 
मन मिलते-जुलते हैं। 
अन्तर-आनन्द मुक्ति बन बाहर आता है, 
पत-पल भविष्य उच्छू यल होता जाता है, 
आगामी बई हविष्पो के सेठ असाधारण 
उसके स्वर में । 


व4 
मेरे कोग्रा, ओ भेंट, पुष्ट पायथन, 
तम-विशेषजन्न, प्रज्वलन्त मन, 
ओ सहरदार रफ्तार, स्थाह विजसी, 
भू-लोव-विपय-विशान-गणितशास्त्री 
तम-छायाओ द्वारा प्रवाश-पथ के ज्ञाता, 
आज वी श्याम भूताइ तियो वे द्वारा ही 
क्ल की प्रकाश-छवियों वे ओ दर्शनवर्ता | 
विप-रासायनिक, चिवित्सक, 
पण्डित वर्वोटव, 
ओ जिप्सी | जग-पर्यंटक अथक, 
तक्षक मेरे, 
मेरी छाती से चिपक रत घा पान करो, 
अपने विप से मेरे आभ्यन्तर प्राण भरो, 
मेरा सब दु प्र पियो 

सुख पियो,ज्ञान पी लो । 
पर, पल-भर बेवल पल-भर 
मानव-रूप धरो ! 
वह शिशु-आक्रोश जी चलो तुम अंधियारे में 
उतरो बेसूक्ष साँवलेपन मे साहस से । 
वक्ष पर रखो बालक-आत्मा, 
उस ऊध्म नवल आत्मा से सम्पर्कान्वित हो 
विश्लेषण करते हुए 

स्वप्न देखते हुए, 
पथ खोज चलो । 

पथ खोज चलो--सोचते हुए-- 
शायद, सज्जन था व्यवित कि जिसके अन्तर में 
एक और आत्मा प्रकट हुई 
प्रज्वलनमयी । 
पर उसको वह सह नदी सका, 
इसलिए कि कोरा और निरा वह सज्जन था || 
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निज बालक को तम-कूप-विवर मे डाल गया ।! 
उसके स्वप्नो की ज्यामिति-रेखाएँ नापो, 
उसके आत्मस्थित जगत्‌-परणित को पहचानो, 
ओ नागात्मे, 

इन सब रगो को पियो, उन्हे विष में परिणत 
करके भीतर 

भोगो थर-थर, 

भोगो जहरीला सवेदन 

पर, उससे अधिकाधिक जाग्रत 

अधिकाधिक उत्तेजित-आत्रामक हो । 

सूंधते हुए वीरान हवा, 

तुम, स्वप्न देखते हुए, 

मन के मन में विश्लेषण करते हुए 

झाडियो से गुजरो ॥। 


45 
रात का समय, वह गाँव, और वह ओदुम्बर, 
“-गहरा सा एक स्याह धब्बा । 
उसके तल मे श्रमिक-प्रपा, 
अजलि से जल पीनेवाले 
तृपितो के भुख-विगलित जल से 
हैं भूमि आद-कोमल अब तक 
प्रशान्त पल में 
नि सम, स्तब्ध, गम्भीर सुगन्धे लहराती, 
औ' बहाँ कही 
साँवेली सिवन्‍्ती, श्याम ग्रुलाब सो रहे है, 
निद्रा मे खुला-खुला आाँचल, 
सिरहाने पत्थर है 
स्तन उधरा-सा । 
घीमे चलके हि 
शिशु उसके पास रथो धीरे हलके-हलके । 
तुम खडे रहो चुपचाप !! 
सिबन्ती हिली-डुली, 
बालक ने भी मन की कर ली । 
अश्रम-गरिमा का पी दूध 
सत्य नवजात 
विकृसता जायेगा। 


6 
ओ कविताओ [ 
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जलमयी मुखाकृति पोछो मत, 

रहने दो, वहने दो |! 

इस तम मे कौन देखता है, 

केवल वुछ तारो के सिवाय 

जो अन्धकार मे चमक रहे, उस विवेक से जो चिर-तटस्थ 
अच्छे व बुरे के बीच, क्योकि 

उन दोनो के परे, सूक्ष्म 

वह मात्र स्वार्थ बौना-चपटा, 

आध्यात्मिक भाष्यो मे लिपटा ! 


हि 
ओ काव्यात्मनू, तुम लौट चलो, 
सौंपकर भार भी, अधिकाधिक गम्भीर और 
आँखों म आँसू की झाईं 
मानो तन है ही नही, वरन्‌ 
चलती है मन की परछाईं 
तठुम लौटो गुहा ओर--जल्दी 
ओ नागात्मन्‌ | 


]8 
अजीब हुआ, 
वह भीतर स देदीप्यमान जो रहती थी 
भू-गभ-गुहा 
अब अधियारी, काली व स्तब्ध 
निश्चेतन, जड, दु सहा ।। 
अजीव हुआ !। 


9 
पर, शोक मत करो नागात्मन्‌** 
भा गये तुम्हारी अनुपस्थिति मे लोग 
प्रतीक्षा जिनकी थी, 
ले गये ज्वलतृ-दुति प्रस्तर-घन !१ 
अब उन रत्नों का अर्थ दीप्त होगा, 
उनका प्रभाव घर-धर मे पहुँचेगा फिर से, 
उनते प्रकाश में 
दीया सवेगा भीषण मुख * 
वह भीषण मुय उस ब्रह्मदेव गा 
जा रहवर अच्छन्न स्वय, 
निज अक्शायिनी दुहिता-वत्नी सररवती 
या विवेब-घी 
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के द्वारा ही 
उद्दाम स्वार्थ या सूक्ष्म आत्मरति का प्रचार 
कर, भटकाता 
विक्षुब्ध जगतू का, उसके अपने मन से ही 
काटकर अलग, 
फेंककर पृथक्‌, 
उन दोनो को दूर परस्पर से, तुरन्त 
अपने को स्वय चूम जाता ! 
उस न्रह्मदेव का टेढा मुंह 
जग देख चुकेगा पुरा ही 
उस ब्रह्मदेव का दर्शव सभी कर सकंगे, 
जिसकी छत्रच्छाया मे रह 
अधिकाधिक दीप्तिमान होते 
घन के श्रीमुख, 
पर, निर्धन एक-एक सीढी नीच गिरते जाते 
उस ब्रह्मदेव का विवेक-दर्शेन 
होगा उद्घादित पूरा । 

ओ नागात्मनू, 
सक्रमण-काल म धीर धरो, 
ईमान न जान दो !! 
तुम भटक चलो, 
इन अन्धकार-मैदानों म॑ सर-सर करते । 
शत उपेक्षिता भूमि म फिंके 
चुपचाप छिपाय॑ गये 

शुक्र, गुरु, बुध, मगल 
कचरे की परत्ता-ढेंके तुम्हे भिल जायेंगे |! 
खोदो, जड मिट्टी को खोदो । 
ओ भू-गर्भशास्त्री, 
भीतर का बाहर का 
व्यापक सर्वेक्षण कर डालो । 


[सम्भावित रचनाकाल 959-60 | कृति, नवम्बर-दिसम्वर 960, मे 
प्रकाशित । चाँद का मुंह टेढ़ा हैं मे सकलित | 
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मुझसे आज सलाह न लो 


मुझसे आज सलाह न लो 

अशुद्ध हें उस दिन वी तरह 

जिसम नमकोन घूल वे परदे झडते हुए 
सारा आसमान 

धुंधला कर देते हैं 

पर, सूरज की गरमी कम नही होती 
उसवा प्रदाश मटियाला होता है । 


आज मुन्नसे बात न बरो 

क्योकि एक अजीब हथरिस एवं अजीव माँग 

किसी वेसिर-परपन वे सिर पर ही पाँव रख 

ऊँची जो उठती है उठती ही जाती है खास भासमान तक 
पर उस अजीव बेसिर-पैरपन को, सिर ही को 

कुचलती नही, काटकर फेंक्ती नही, 

उसे कायम रखती है 

अपनी एक सीढ़ी के रूप में । 


आज मुझसे बहस नही होगी 
वयोकि भीतर वी सारी सम्पन्नता के वावजूद 
मैं वह रेगिस्तानी मुल्क हूँ 
जिसने हर बुराई 
हर कमी 
हर रुकावट 
प्यार से कायम रक्‍्खी है 
इसलिए कि अपने से ऊपर उठना 
अपने से नीचे गिरने के बरावर है। 


आज मैं तुमसे मुलाकात नही करूँगा 
क्योकि तुम वही कहोगे 
जो में हजारो सालो से सुनता आया हु । 


क्यू । सम्भावित रचनाकाल 959-60 ! साक्षात्कार, भोपाल मे फरवरी 
28] मे प्रकाशित | रचनावली मे पहली बार दूसरे सस्करण मे सकलित] 


ठीक है कि सिब्धु नहीं 


ठीक है कि सिन्धु नही, 

सिर्फ एक झरना है 
किसी नदी का सुनसान तट तोड 
उसे डूब मरना है |! 
सही है कि गिरता है पडता है 
पथर्री]ले विजन ऊठपटाँग प्रान्त-क्षेत्र मे 
फिर भी वह लडता है || 
इसलिए कि जान है 
व झरना है जान का 


हाँफता गाता है कोई जब 
साँस उखड जाती है 

टूट-दूढ जाती है 

टेक एक गीत की | 

किन्तु, दर्ष-स्फीत उस 

फूपफुस का जोर शानदार है 
घडकन का ठाठ यो कि 

बात जानदार है 

अगले क्षण चाहे तो मृत्यु आय 
लेकिन आज बादशाह !/ 

दिल के इस तख्त पर 
गद्दीनशीन है 

ज़िन्दगी 

करे न करे उसे 

कोई झुक बन्दंगी 

लेकिन जहांगीरी खूब कर रही 
गौर न्रेजहां 

दिल की पवित्र लौ । 


और नज्जारा 

खूब है लडने का चार ओर 

जूझने मरने का 

तैश से हुलास से 

चट्टानें तोड-ताड 

राह साफ करने का 

काँटे बीन डालने हमारे आस-पास से 
दृश्य यह शिरा-शिरा-द्रावक है 
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भयवर प्रवम्पय है 

क्योकि ये युद्धआान 

वृद्ध 

तदण बाल-जन 

करते वेदना-दान 

विश्व को ।। 

बरते वेदना-दान 

समस्त मनुष्य वो 

और वेदना-दान बहुत महत्वपूर्ण, 

केवल प्राण-दान से काम नही चलने वा 
एक रोज़ पाँसी पर मैं भी चढ़ सकता हूँ 
रोज-रोड फांसी पर झूलना सहज नही । 


खून पम्प करते हुए हृदय वे 

देदन-क्षम रकतारुण मास पर 

औरो का गरम-गरम 

दुःख-रुधिर बूँद-बूंद गलने का 

सवेदित स्पशेमय अपरिसीम हृदय यह 

रोज़-रोज़ दीखता 

हाय ।! हाय !! 

मुझमे समाया है महाकाय 

कोई दैत्य इसलिए सहन कर पाया मैं दृश्य यह । 


लिषूर्ण। भम्भावित रचनाकाल 9 59-60 । साक्षात्कार, भोपाल फरवरी 98 
मे प्रकाशित । रचतावली मे पहली वार दूसरे सस्करण मे सकलित] 


एक अजरूप शून्य के प्रति 


रात और दिन 

तुम्हारे दो कान हैं लम्बे-चोडे है 
एक बिलकुल सियाह 

दूसरा कतई सफेद । 

हर दस घण्टे मे 

करवट एक बदलते हो । 


एक न एक कान 
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ठीक है कि सिन्धु नहीं 


ठीक है कि सिन्धु नही, 

प्विर्फ एक झरना है 
किसी नदी का सुनसान वट तोड 
उसे डूब मरना है! 
सही है कि गिरता है पडता है 
पथर्र।ले विजन ऊठपटाँग प्रान्त-क्षेत्र म 
फिर भी वह लडता है !! 
इसलिए कि जान है 
व झरना है जान का | 


हाँफता गाता है कोई जब 
साँस उखड जाती है 
टूट टूट जाती है 
टैक एक गीत की !। 
किन्तु 32258 उस 
का जोर शानदार है 
्् का ठाठ यो कि 
बात जानदार है 
अगले क्षण चाहे तो मृत्यु आय 
लेकिन आज बादशाह ! 
दिल के इस तख्त पर 
गद्दीनशीन है 
ज़िन्दगी 
करे न करे उसे 
कोई झुक बन्दगी 
लेकिन जहाँगीरी खूब कर रही 
गौर नूरेजहां 
दिल की पवित्र लौ 


और नज्जारा 

खूब है लडने का चार ओर 

जूझने मरने का 

तश से हुलास से 

चट्टानें तोड-ताड 

राह साफ करने का 

काँटे बीन डालने हमारे आस-पास से 
दृश्य यह शिरा-शिरा-द्रावक है 
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भयकर प्रवम्पक है 

क्योंकि ये युदमान 

वृद्ध 

तरुण बाल-जन 

करते वेदना-दाल 

विश्व वो !! 

ब्रते बेदना-दान 

समस्त मनुष्य वो 

और वेदना-दान बहुत महत्वपूर्ण, 

केबल भाण-दान से दाम नही चलने वा 
एक रोज़ पांसी पर मैं भी चढ सकता हूँ 
रोज-रोड फांसी पर झूलना सहज नही । 


खून पम्प करते हुए हृदय वे 
वेदन-क्षम रकतारुण सास पर 
औरों का गरम-गरम 
दु ख-रुधिर बूंद-बूँद गलने का 
संवेदित स्पर्शभय अपरिसीम हृदय यह 
रोज-रोज दीखता 
हाथ !! हाथ !। 

कर समाया है महाकाय 

देत्य इसलिए सहन कर पाया मैं दृश्य यह । 


[पूर्ण | सम्भावित रचनावाल 959-60॥ साक्षात्कार, भोपाल फरवरी 98 
मे प्रदाशित | रचनावलो में पहली बार दूसरे सस्करण से सकलित] 


एक अरूप शून्य च्ठे प्रलि 


रात और दिन दि 
तुम्हारे दो कान हैं लम्वे-चौडे 
एक बिलकुल सियाह 

दूसरा कतई सफेद । 

हर दस घण्टे मे 

करवट एक बदलते हो । 


एक न एक कान 
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जीवन्त मान्यता-्सी 
जिसके अनुरोधो द्वारा जगत्‌-चक्र की गति 
अपने अनुसार मोडना चाहता है। 


3 

युग के जग के गहरे विक्षोभो के अनथक 
भूचालो ने फाडी ज़मीन ही नही वरन्‌ 
जब एक धरातल नभ तक लाकर खडा किया 
जीवन ही ऊँचा उठा दिया 
मानव-अनुभव की सचित शिला-शैलियो के 
ऊँचे भिकोण-से शैल शिखर पर उगा दिया 
वह जगन्मनोहर मेधावी रक्‍ताक्त सूर्य 
या उस जैसा इन्सान कौन, 
जो दीख रहा ? 
सच तो यह है 
जा लाल-लाल भीतर प्राणो मे लहराता 
जीवन-अनुभव का रुधिर ताल 
उस रक्‍त-ताल के तल मे से 
फूटा है गहरा रश्मि-जाल 
सच, हृदय-रक्त के लाल थाल 
मे डूबा, गहरे डूबा है, 
जीवन विवेक 

दुर्दान्‍्त ज्ञान का मणि अशोक 
वह मणि है या रवि-खण्ड एक 
जिसकी अशान्‍्त किरणें फिरती हैं सभी ओर 
खोजती दूँढती लगातार 
जीवन-अनुभव के शैल-शिखर पर खडे हुए 
अपने अखण्ड रवि का तेजस्वी बिम्व भाल ।! 


4 
उस मणि की किरणों ने खोज 
गगा क, रेवा क्षिप्रा के 
कृष्णा के कूलो के उठान 
पर भव्य भूजते हुए गान, 
या हृदय-रक्‍्त 
के स्वर चित्रों मे व्यकत नया इन्सान एक 
घन-तम मे मर >से प्रतिपल 
कौंघते हुए के दल 
को दिनमानो-सा समाधान या मानदण्ड 
सूरज के टुकड़े ने- 
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खोजा अपना भास्कर अखण्ड 
जन-जन के सधर्यों म जीवन की उठान का आसमान। 


5 
मिध्याचारो भ्रप्टाचारों की मध्य रात्रि 
में सभी ओर 
काले काले वीरान छोर। 
खुदगर्जी वे बदसूरत स्थाह दरख्तो की 
गठियल डालो पर रहे झूल 
प्राँसी के फन्‍दों मे मानव-आदर्श-प्रेत !! 
जैसे सूखे जगली बबूल 
वैसे निेतुक जीवन की शुप्का कविता । 
सत्ताधारी वी पैशाघिक हड्डी के पजे को सत्ता 
जीवन हत्याओं की काली यह रोमहपपंमय देश कया 
अब क्षितिज-क्षितिज पर गूँज रहा 
चीखता हुआ-सा एक शार 
शोषण के तलघर म अत्याचारो की चाबुक मार घोर । 


6 
ये तपी जिन्दगी के पठार 
के कडे कोस 
चिलचिला रहे, जाग-सी धूप, 
अथवा विराद्‌ # का व्यापा है क्ुद्ध रूप । 
ज्यो लौह-खण्ड के लाल सिरे पर स्वर्ण शिखा 
या क्षुब्ध पहाडी मिट्टी के कण मे भ्रचण्ड 
रवि की कणिका 
धधके, 
वैसे, विचार भभके 
मानो वे हो गहरे जन-सगर के प्रसंग 
या युग-युग की अनुभव-पीडा के लाल-ताल 
पत्थर के ज्वलत्‌ कोयले के दुर्धर स्फूलिंग 
विस्फोटो स उत्पन्त 
कि जिन विस्फोटो द्वारा ही 
भेरे जन खनते रहते, इन्सानी मिठास 
के नये-नये 
तालाव-कुएँ 
मानव-सम्बन्धो के आशय अमृत-स्वरूप 
य॑ तपी जिन्दगी के पठार चिलंचिला रह 
+ है भव्य;घूप ।! 
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है 
भूरे वीरान खेंडहरो की दूहो-खड्डो से कटी-पिटी 
सुनसान भूमि में भी, 
भीषण उदास टूटी भीतो के आस-पास 
गुजान शुन्य में भी, 
ताडे गुलाब के फूल चमकते रहते हैं, 
चम्पा की डालो मे नीला आकाश फंसा रहता, 
बन-मुग्ध वुन्द के तारे हमे देखते है। 
अस्तित्व-समस्याओ के फूटे आँगन में 
त्यो मानवीय माधुये-अनुभवों की छवियाँ 
घन-मौलसिरी, केवडा, क्रौदी सी अपनी 
मृदु महक-छाँह डालकर 
कि दीप्त किरण फेंककर 
वीरानी में दिल की मिठास घोलती, 
बेचैन किये रखती उदास भी करती हैं! 
ज़िन्दगी और उलझा देती 
वे मानवीय माधुयं-अनुभवों की छवियाँ । 


ज़िन्दगी एक जगल है, 

जिसकी पेचीदा पगडण्डी पर 

ठोकर से, पैर-अंगूठे वे 

उखड़े नख में से बहते खून लाल ताजे 
का तेज दर्द भजन, कोई 

शुति-चुम्बन की झाँईं आकर 

आत्मा विद्यु्मय करती है। 

हम वीहड बन मे सर्प भयावेध्टित 
आलिंगन मे आवेष्टित चलते जाते हैं। 
वे मानवीय माधुय-अनुभवों की छवियाँ 
हमको सहारती जाती है 

अकुलाते क्षुब्ध रहित में, तीत्र न्यून म भी। 


हम खेंडहर के वासी हैं।** 

कोमल खुली-खुली आकाश-नीलिमा को पीकर 
तारों की गतिविधियाँ जीकर 

गहरा दिकू्‌-बोध हमे होते रहना स्वाभाविक है, 
करते जाते हैं तीखा-तीखा विश्लेषण 


रखते हैं ध्वस्त भीत के आले मे दीपक, 
उसकी आलोक-महक में बालक हँसकर भी 
गम्भीर-गहन, एकाग्र, पीत-मुख दिखते है, 
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माता कि जिन्दगी बदरग विश्वताकइृति-सी है, 
पर, उसके दरिद्व परिदृश्यो के भीतर भो 

ये मानवीय माधुये-अनुभवो की :वियाँ 
जाने क्या-क्या कर सकती है, 

दिल भे भीठी ताकत-सी एक कसकती है, 
व्यक्तित्व महकते रहते हैं। 


ज्ञानात्मक सवेदन के कोमल पारिजात 
की सुगन्ध-लहरो मे से लपट निकलती है, 
उत लपटो मे से चन्द्र-सूर्य 
चुति-जगत्‌ निकलते रहते हैं 
आगामी के। 
बस, इसीलिए 
दे मानवीय माधुये-अनुभवों की छवियाँ 
यह कहती हैं-- 
“पर कर मुश्किलें सभी 
जादुई अरुण कमल 
उस दूर देश के रश्मि-विकीरणशील सरोवर का 
तुम ला देना, 
एकाग्र भ्रयत्तों का वह कोमल हर पिला देना, 
सन्तापग्रस्त जीवन की दुनिवार ओपधि लानी होगी 
यो मर-मरकर ज़िन्दगी यहाँ पानी होगी * 
बस इसीलिए 
हम प्रिय-जन की 
मृदु कृपा दृष्टि या कोमल स्मित 
के लिए तरसते रहते हैं, 
इस कारण ही 
व्यक्तित्व भव्यता 
जीवन-अनुशासन, समाज-परिवर्तन के 
सपनो से कोमल रग बरसते रहते है, 
आत्मा विद्यु्मय होती है युति-चुम्वन से 
अक्टूबर में भी और जून में भी। 


.] 
जीवन-यथार्थ के गणितिक विश्लेषण मे रम 
तुम स्वय, एक--- 
सब बुछ कटने पिटने के बावजूद चच रहती सख्या के अनु क्रम 
में देख 
गहन सौन्दये-स्वप्न-माया 
गम्भीर-मुखी सोचने लगी [! 
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मीठी विशाल लहरो में जी भी अकुलाया 
वह नित्य शेष क्या है २ 

जन है !! 

मन है, हम हैं, यह जीवन है 

जिसके उन्मेष-अनुभवो की मिठास पीकर 
मन मे रगीन घुंधलका या 

उद्दौप्त सुनहला बादल सा 

जिसके आवेशो मे दहकर 

धीरे बढकेर 

नव-जिज्ञासा की किरणागुलियों स 

मेरे मन के हलके से खाले अन्ध-द्वार | 

तब समझा-- 

मानव-मुक्ति-यत्न के रूप बहुत 

प्रेरणा एक, पर है अन्वेष-स्वरूप बहुत 

मैं समझ गया--- 

मन की किरणें ही खोज रही 

यो एक नये रवि का-सा मानव का निखार | 


9 
जाने किस मिठास के उजले, सब पहचान रहे पल से उदार 
4 अकस्मातू यो व्याप गयी 
क्षप्रा-तट की ठण्डी बालू के सुधसार 
को क्रिणों की ऊप्मा ही जैस माप गयी । 
झरने की झरझर कचन धारा अकस्मात्‌ 
पथ रोक गयी, पथ चीर ययी 
झुरमुट-तल की एकान्त गन्ध 
मुझको छूकर 
वासन्तिक विश्वासो की गहरी पीर हुई । 
यह देख आज मै स्तब्ध हुआ 
स्वाभाविकता की ऐसी आक्स्मिकता पर सत मुख्ध हुआ। 


30 
यह सुबह-सुचह की हवा, आसमानी तलाश 
में घर-आँगन के आस-पास 
उसके भीतर 
ताजे मुख कं वाँहे छूकर, ऊपर उठकर 
गम्भीर मर्मरित करती है 
पीपल को, त्यो 
मेरे मस्तक मे बात सरसराती-सी है 
वह कहती है--+ 


96 / मुक्तिबोध रचनावली दो 


मैं नही जान पाया, तुम कब से व्याप गयी 
कष्मा बनकर बालू के कण को माप गयी, 


मैं सोच इसे हो जाता हूँ यूं ही उदास 
यद्यपि बन जाती 5न्दो की लम्बी लकीर भी अतायास [| 


॥ 
कब एक-दूसरे के वैयक्तिक तल पर, बोलो, गया ध्यान !। 
पर, ठीक उन्हीं भीतरी घाटियों मे सहसा 
बहता आया, दोनी की आँखो से ओोझल, 
स्नेह का एक निर्शर सुनील !। 
जी के झरन मे जल मे 
मानच-युग की कचन-रेख खिची, 
बस एक अवश्यम्भावी भावी की मिठास ज्योतित !! 
इस वर्तमान के काले ताने-बानो के सौ मकड-जाल 
को दूर अलग करने म॑ डूबे थे कि तभी 
कठिन पिछले अनुभव 
सारा विक्षोभी ज्ञान और 
आपस मे उलझे-से अजल्ल 
सन्ताप-अश्लु-चिन्ता सहस्न 
बातो-बातो मे दोनो वे 

यो उउे-घिरे, यो छेंटे-छने यो भरे-पिरे 

मानो विस्तृत रेगिस्तानी सीठे पानी की एक झील वन गये 
व उनके आस पास 
मानव-अन्तर की एक सभ्यता का-सा सुन्दर मरुयान हो गया 
कि जिस आन्तरिक सभ्यता का अपना इतिहास 
कठिन सप्राम-काव्य, रोमास, सलित्त-विस्तरः 
गुणादूय वी छल-उद्घाटक बृहदु-कथा 
है मानवीय माधुर्य क्षणों की द्राक्ष लता 
जिसके भीतर, 
उस मछझु्यान के सरवर मे से फूट पडा 
निरझेर नीला 
मेरे जी मं बहता आया 
बस वही तुम्हारे अन्तस्तल में लहराया ।। 
उसका कितना मीठा पानी 
मानो असख्य अनदिखे अछूते फूलो[का उसमे पराग 
केसर का-सा, ईमानभरा, अनकहा गहन आत्मीय; राय 
घुलता रहता। 
मानो सारा सकोच त्याग खुलते जाते 
मुदु अन्तराल 
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आश्वासभरी ऊप्माओ के । 
इस मानव-तल पर एक हुए हम दो समान, 
कब एक-दूसरे के वैयवितक तल पर बोलो गया ध्यान २ 


42 


प्राइतिक झील का जल पीकर तुम परिणत थी 
मानो वलूच स्त्री पर्यटिका 
भीतर थी प्रतिपल नरम आग 
या अग्नि-पुष्ष 
अन्तर्जीवन अगारों की वाटिका । 
तब अकस्मात्‌ गहरी उचाट 
खा, तन मन मे 
चल पडन की ब्यग्रता 
अपने प्रति, जय के प्रति काई उमग्रता 
दैनिक उथले जीवन के नित्य समानान्तर 
गहरे जीवन की धाराएँ भीतर भीतर 
इस द्व॑तपूर्ण विध्य को मिटा 
अग्रत प्रयत्ना की उद्ग्रता म तुम भी 
देखन लगी वेचेन स्वप्न 
उस जीवन का 
जिसम व्यक्तित्व चरित्र भव्यता के डबल 
प्रेरणा-उत्स धारण करन के कारण ही 
निर्वासित-निष्कासित होत हैं लोग 
कि वे अज्ञातवास म फिरते नगे पाँव 
अपन तन मन-जीवन पर दु सह उज्ज्वल भावा क॑ प्रयोग 
करके वे दुनिवार होत 
धन-सचा की बीज ते वे अपार हांते। 
तुम आभ्मान के नीचे धरती पर निर्मल 
केवल मनुष्य, केवल मनुप्य 
बनने को यो आतुर कि मुझे 
भवितव्य तुम्हारा दिखा बहुत भीषण उदास 
ध्वसों का डीलडोल ऊँचा 

जिसके समीप 

वह नयी सडक जो बनी 

सिर्फ वह एक मील 
हाँ, एक मील 

करना होगा पूरा प्रयास 

मरने का, मरते रहने का पूरा प्रमास । 
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43 
जिसकी मैंने तुमको उपभा दी अकस्मात्‌ 
उस निम्न॑र की झरझर कचन-रेखा सुनील 
भें हाथ डुबो 
जिस जल को पीन गया मैं कि 
वह पानी था ही नही, वरन्‌ यह ज्योतिवाह 
नक्षत्रो-ताराओ का था वह द्रवीभूत 
तेजस्‌ प्रवाह 
युग के अनुभव-लक्ष्यो की उसमे डूबी थी नीली प्रभात 
जिसकी मैने तुमको उपमा दी अकस्मात्‌ | 


4 
इन दो विभिन्‍न जीवन-प्रास्ता स वह, अयास 
अपने-अपने व्यक्तित्वो की ले भिन्‍न भगन्ध 
अपनी-अपनी पर्वेतमालाओ से ला भिन्‍न-रूप अनुभव-बालू 
दोनो निर्ल॑र कैसे लगते हैं आस-पास !! 
जब दोनो की युग एक, युग-निशा एक 
है एक जबकि दोनों की मजिल, दिशा एक 
वे एक दुमरे को मझिल बन गये आप $ 
वे एक-दूसरे को मीले-मीले अनन्त-से लगते हैं ।! 
अनुभव-स्फूलिंग किशुब-पलाश बन जतते हैं 
मानो भीतर का वसनन्‍्त अगली कठिन परीक्षाओं 
की गहन गभीर अपेक्षाओं से पीडित रहता हो 
भर ऊप्म श्वास !। 


45 

सूखे हुए बबूलो के वन-मैदानों के आसमान 
में खिला चाँद, 
मीठे समोर-सा लहराया 
मैदानी आत्मा का सोधा आशीर्वाद 
मुग्ध-स्मिता चाँदनी के लव 

अज्ञात प्रदेशों दे अछोर 

से बहती है 

विस्तार-भव्यताओ की चेतन एव गन्ध 
उसवी भीठी कोमल कोर 
या कोई गहरा कर-स्पर्श 
या उर-स्पर्श 
हमसे उँडेलता अवस्मात्‌ नवोन साक्षाल्वार 

मीटी उदवन्‍्त पहचान नेगी, 
गहरी कोमल अह-अस्मि-बदना सजग हुई ॥। 


सुक्तियोध रब>द+ . ._ 
म/99 


फिर भी, वह क्‍या ?२ 

सप्रशन हमी ![। 

हम-ठुम दोनो चुपचाप सस्त मन से 

अनुभव करते रहते नूठन जन में 

अगारी रिश्ते का पहचाना चेतन दर्दीला उठान ।! 


अगारी सन्ञाओं का दर्दीला उभार 
भीतर-भीतर बह उठता है, 
चाँदनी 'रात मे, बर्फानी परतो से मानो पिघल उठे 
जले-अमल-र्पहली चन्द्र-धार 
या गगा अकुलाते प्रकाश की 
प्राण-श्वास आशाभिलाप की 
बाँध रही भू-नभ को जो 

गाँठो मे गहरे प्राण-प्राश की । 
सत्य मे स्वप्न 
स्वप्न में सत्य 
की ही है हे सम्मिश्र गन्धवाही वयार 
बहती है सूे हुए बबूलो के मैंदानों मे अपार 
जो अरे, बना जाती हमको 

चेतन अगारी चमत्कार ! 


झरबे री के ही आस-पास 

हैं मुग्ध भटक्टैया के पीले फूल खिले 
जगल-तुलसी की साँस-सॉस 

गूँजते मौन लक्ष्मण के स्वर--- 

'उमिले, अरी उमिले 

बीसवी सदी वी मानवीय उलझने 

ओ' * मानवीय प्रेरणा 

ले ही आयी जब यहां हमे, 

थूहर के सजग-कण्टकित रक्‍्त-कुसुम-वन में 
हम अजी, नये आदमी बने | 


वन-मैदानों की पगडण्डी 
के कूल-किनारे उगे हुए 
चाँदनी रात में खिले नयन 
शत्त शिला-सन्धियों से उकसे युय्पित लोचन 
दर्शन-आलोचन भावों में 
हैं देख रहे-- 
पगडण्डी पर आगे वटते 
ये सधे उदय जिन दोनो के 
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वे तिमिर-दिशा मे सुप्रभाव-से होने के 
प्रस्तरी दरारो से उभरे 

इन बन-फूलो की आंखो में 

शवनमी चमक वन तिरती हैं 

सब व्याकूल सम्भावी सुवहे 

अब अपनी वातें कौन कहे । 


इस सूखे हुए बबूल-वनो के मुस्घ 
बह चाँदनी देशों में 
हम अपने मन की ज्योत्स्ना के आवेशो में 
जीवन-भनुभव के अपने-अपने वातायन 
से झाँक रहे 
या एक-दूसरे को ऐसे थे देख रहे 
मानों कि सामने-- 
मुग्ध-्नयन मानवी उपस्‌-सौन्दय्य-दृश्य 
या कोई आविप्कार नया, 
अपने-जैसा ही चमत्कार 


पीपल के मव-मर्सर रव से 
निश्चर के निनर-अनुभव से 
यूँ बहते हुए अनन्य 
एकता के समीप 
हम सहसा, दूर, विभकत हुए 
फिर अलग-अलग जाकर 
निज पर विस्मित होकर 
अनुखबत हुए, 
जीवन-गलियो-रास्तो-चोौराहो वी अनगिन 
रेखा-रगों के बारे मे हम बोल पडे 
वे अनुभव सारे मुखर हुए, 
मानों उनके छाया-शरीर 
इन मुग्ध चाँदनी-देशो में हैं विचर रहे। 


6 
आपस बी बातचीत में रम 
अनुभव के सिन्धु-गीत मे हम 
शियरों पर पहुँचे-से हो थे कि अवस्मातु 
जाते किस आशम्मिक जागृति से सज्ञाहत, 
आटत हम 
अशेय शक्ति के तडित्‌ वस्य-मे हम परिणत 
भीतर से पहचानती हुई 
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गहन वेदना की पुकारती प्राण-लहर-सी उठी 

कि उसको दवा लिया 

यो तडितू वच्ध को बषने भीत्तर खफा लिया 

मानो कि आज सब हुआ खत्म 

७५ वे कण-कण मे नक्षत्रों के कप-कण से हम और तुम 
नि शेष हुए, बाकी न बचे 

बस शेप रह गयी एक पीर 

मानो यह फैली हुई धरा और आसमान 

आपस म घुल, ले नया रूप 

बन गये एक वह सवेदन व्याकुल समीर 

बेचैनी में जो भाग-भाग 

करती सी है सीमान्त पार 

योजनो दूर से मेंडराती पागल पुकार-जैसी वयार | | 


दोनो की आँखों में उदिता सच्चा की लो 

ने एक-दूसरे को देखा-- 

कुछ उठती गिरती और बितमती लहरीली सागर-रेखा 
सागर सवेदत-रेखा 

ने पूछा-- यह क्यो, यह सब क्यो 

भो री ! छवि की आाकाश-दिशाओ, उत्तर दो” 
आँखो मे किन्तु खुशी की कोमल चन्द्र-किरण 
शबनम-जैसी कुछ दर्दीली पहचानो की, 
मुसकरा उठी बल खाकर छायाएँ विशेष 

कुछ गरबीले अभिमानो की चेहरे पर थी | ! 
फिर मुक्त हास के स्वर में डोल गये 

सकोच गया उलझन मे जब कुछ बोल गये 

फ़िर मौन कि फ़िर नीरबताएँ 

चाँदनी-सलिल से घुली हुई 

मन की गरिमा थी श्वेत शिखर-सी खिली हुई 
हम भावोन्‍नत ज्योत्स्ना के मोहित चन्द्र हुए 
जीवन की धरती 

मन के नीले 

आसमात से मिली हुई 

बीसवी सदी की मातवीय उलझनें 

और मानवीय प्रेरणा 

एकान्त किनारे लायेगी किसने यह था कब कहाँ सुना 
पिघले कुन्दन-सी आँचभरी बेदना लिये 

सहसा स्वचेत हम हुए कि लहरायी अजीब 
जगभर को, जी में भर लेने की अकुलाहट 

"मैं क्या न करूं, क्या कर डालूँ, सब कुछ कर लू 
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के भावो की अपन ही कानो मं आहट | ! 
यो लगा कि मीठा असतोष छठपटाहटें 
अब बहुत सनातन बनकर मन म॑ उभरी हो 
भू को नभ से जोडते हुए स्वर्गीय 

रश्मि के नये फूलो-सी निखरी हा 

बहू साफ दीखती पगडण्डी सो चमकी है 
भीतर ही भीतर असि धारा दमकी है 
उस एक पीर के नाते मानो सध हुए 
इतिहासा क मानवी स्पश सब बंध हुए 
जन प्राण दिशाएँ थी आपस म मिली हुइ 
उसके बारे में कहते थे 

हम-तुम अपने-अपने मन से 

मानों अनादि कहता अनन्त से 

पल क्षणसे । 

जीवन-यथाधथ के स्पशों मे 

सत्य के नये आवेशो मं 

मन गगा यमुना स कृष्णा तक हो आया 
लौटते हुए परो की ध्वनि यह कहती थी 
जीवन की कितनी है प्रदीघ 

कितनी मीठी मानव छाया | 


दो अमोल रत्नो की आभाएँ पस्तार 
ज्यों दो विचार 
आगे-आगे बढकर गभीर 
निष्कष एक मे समा चलें 
त्यो एक दूसरे के निपष्कप वन-स हम चलते जाते 
सोचते हुए 
जझरबेरी के ही आस-पास 
जब विश्व-तुपा के स्वणपाश 
तब वन-तुलसी की भजरियो मे खिलता है अपना हुलास 
कम अपना सव कुछ 
इन सूखे हुए वबूतरों क बन मैदानों के आसमान म खिला चाँद 
मीठ समी र-सा लहराया 
मिट्टी की आत्मा का गहरा आशीर्वाद । 


[सम्भावित रचनाकाल 953 से 7960 तक। नाग्रयुर राजनांदगांव । खण्ड 7 
लहर दिसम्बर ]962 म अक्टूबर म भी जून मे भी' शीपव स प्रकाशित । भुरी- 
भूरो खाक्ू-घूल म सकलित ] 


मुक्तिबोध रचनावली दो /203 


एक टीले और डाक्‍्टू की कहानी 


चट्टानी कण-कण में 

मिट्टी के साथ-साथ 

चमकौले जो अणु हैं, 
गुण हैं वे । 


विरूपाकृति कोषात्मक 
दीबा यह औषड है, 
यद्यपि जड़ 

परन्तु भव्य स्थिर क्षमता । 


पर्बेतीय शीर्ष शिला 
यह टीला 


असभ्य व अक्थनीय पीडा की 

अजव कत्यई घूल 

दिशाओं के अजनबी दरों म॑ 

उमगती जब, 

गोपनीय भावो-सा जामुनी 

सन्ध्या का नीलापन सरक्ता है 
पहाडी धरती के चेहरे पर गालो पर । 
उचित किन्तु परित्याजित 

उदास पगडण्डियाँ 

प्रबंतीय ढगली पर सेंवलाती । 


व सुद्दर जगल में 

दीप्तिमान तारगी ज्वाला-सा 

तारा टिमटिमाता है 

जामुनी अस्वर से । 

मेरा यह शिला पुरुष उदास हो जाता है, 
कण-कण तडपते है चट्टानी चगुल मे, 
चिन्ता की एक खटक 

आँधेरे मे कांपती अटकती उलझती है 
भतर के अनजाने सारे स्तर 

पिराते रहते हैं । 


डूब ग्रयी सन्ध्या, अब क्या हो | | 
भूखी व अन्धी भात्माओ, 
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अब क्या हो, 

क्या हो, 

आतं पुकार उठती है--रास्ता बताओ |। 
दिनभर तो चट्ठानी टीले ने स्तवन किया 
मन-ही-मन, दिनकर ब[-- 

ओ भास्कर ! तुम मेरे गुरु बनो, 

गुए बनो ! 

किन्तु सूर्य नीरव था, 

निर्निमेष निरपेक्ष अनाकार ऊष्मा की श्वेत पलक 
फैलाकर 

चट्टानी प्रसार वह देखता रहता था। 


और तब बृहद शिला-पुरुष ने आतं-स्वर 
रवि वा फिर स्तवन किया-- 
ओ प्रतीव आत्मा के, 
भरे ही घगुल से 
भुश्नवों तुम मुक्त करो ! 
चट्टानी सामजस्य टूट जायें, 
जदीघृत सगतियाँ लडसडायें, 
शिलीभूत सन्तुलन विगड जायें*** 
अनयस्था तेजस्वी य॑ प्रवाण्ड असन्तुलन 
भवो दो 
कि जिसमे ब्रह्माण्ड-घूल दनकर मैं 
गहने अनन्त में 
सवेदनशील पटल बन सकूँ 
अनेवानेब तारा-रष्मि-उत्का प्रगाश मे 
उजस मर्द, 
विभिन्‍न गुश्स्वाज पंण अनुभव करता हुआ 
मोय सर 
विराट जीवन से*** 


परन्तु, सूरज ने भीषण अनसुनी गो 
टीले शी पूल यह घुन्य बनस्त मे 
परसरइर पं से भी, 

भपता प्रहुति-गुघ (जडिमा) न छोटेयी 
मूरज ने इगोलिए मरदीशार दर हो दी 
एगके घर शर्यता ? 


टीवा अब और उद्दाम होप है 
परम्तु, पह खजीद है 
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कि चट्टानी पुद्चें वे भीतर-के भीतर से 
उसे अधिक कसते हैं 

ज्यादा सख्त होती है सियाह चट्टान वह । 
अन्तव्येक्तित्व है किला एक सीस का 
काला है सीसा पर 

किले का गुम्बज तो 

संघनित शीशे का बना हुआ बुलबुला 
पार-दृश्य-दर्शी है 

कि जो अपने भीतर-के-भीतर सब 
चाहता समेटना 
ग्रह-नक्ष-तारागण-मैब्यूला 
दिकूमण्डल ! । 


सच यह है-- 

भट्टानी शरीर मं & 2६७ के सिवाय भी 
बहुत आँय-बाँय शाॉय के सिवाय 

कई और है 

और है अछोर 

पर घंस हुए 

चटद्दानी चः में फैसे हुए 

भीतर के दीप्तिमान रत्नकण, 

पत्थर के कण-कण पर 


हँसते हैं 

हँसते मे डे हैं। 

72५ हुई गाँठ ज्यो झपकती है, 
के; न 


'हमने तो पहले कह रक्‍्खा था 
तुमने अनसुनी की 


और अब जामुनी उदास सन्ध्यावशेष-वेला मे 
चदट्टानी मृत्कण सब 

उठी हुई चीख रोक लेते हैं, 

शुन्य आकारहीन 

चेहरा हो जाता है खल्वाद शीश-सा 

एक सिफर 

सावला । 


बधिर रात, 
अ्धे रा, पत्थर-सा 
खिला के अन्तर मे दुखते हुए रत्वकथ 
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भीतर अंधेरे मे 

बार-बार चमव-चमक उठते हैं 
झपव-हपक उठते हैं । 
पुन.न्‍चुन पीर चिलवकती है 
भीतर अंधेरे में । 


तमोमय शिवान्तराल मे फंसे हुए 
यत्र-तथ्र इस प्रवार 

अपने यो समेटवर बैठे हैं रतनकण 
कि दल बाँध ज्योतिमान जुगनू * 
ज्ञानात्मव-मवेदन-इलेक्ट्रॉन बठे हो । 


मृत्तण बी चिन्ताएँ भिन्‍न हैं, 
रत्नवण-पीडाएँ विलवुल नवीन हैं। 


इतिहामिफ विवरण दे 
निज चरित्र भ्यायोबित ठहराते 
है 2 ये इस तरह अपने को सहलाते 
बिन्तु, चैन लेने मही देते हैं 
रत्यणवा 


भूलो जी मशोन-सी परम्परा भीतर शी, 
बहुत घोट होने पर टवलाती 
योलमही पाती है. 
रत्न-विरण तप्प योल देते हैं 
धट्टानी अन्तर में अब रमात्‌ 
झोलस पट जाता है 
दर्देभरा। 


पह्न-रश्मि-रेयाएँ 

भीतर अप रे गो 

उयामितिश रूपों में लियारती 
विदिय हिशापघ्गो-रंधा पर मर्पवार 
प्रस्द बत प्राहुई हो छात्रा है !| 
बिन्‍्हु, गूस्य रीवारा होन मे 

दिवार शा प्रशार गा हो मही पदाज़ा है। 


दपब्रॉनि-घारा प्रदारों को घाशे से 
जशीएूग भीती मे पिएं एए सर्मे सद 
दुगने क्षिर दिइतित॒य)) है डि 
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घर छोड देते हैं, 
नाच-नाच उठते हैं अगारी पीडा मे । 
अन्त प्रशान्ति सब तेजस्क्रिय होती है । 


पं तीय शीर्ष शिला 

यह टीला 

तारा-कक्षत्र-्युति-दिक्‌मण्डल नीचे अँधेरे मे 
अकेले व सपाट अँधेरे मे 

अग्निमान होता है 

आभ्यन्तर दीप्ति से । 

मँधेरे की बहुत स्याह गहरी लकीरो से 
जगह-जगह काटा गया 

प्रकाश-पुज बनता है 

टीला वह। 


बिन्ठु, इन अगारी अणुओ से न टूटता 
ढाँचा वह, 

चट्टानी चौखटा यथा-यूवे 

केवल अंधेरे मे 

भीतर सुलगती हुई 

शिला 

रबताभ जामुनी सुनील 

अद्वितीय 

आकर्षक लगती है 

असामान्य | | 


मजा यह है कि जब जब वह टीला यो 
त्तेजोमय होता है 

दिखायी नही देता है किसी को भी 
औरो का और गरीब लगता है, 
अधिक हीन, अधिक हेय, 

अधिक तुच्छ। 

झोल खायी हुई, कुचली हुई दीखती 
शिला-रूप रेखा वह। 

टीले के दोस्त और रिश्तेदार 

चट्टानी समाज 

कन्दराएँ कयार और पहाडियाँ 
कहती हैं-- 

वह टीला 

सफल नहीं, 
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“दीला है, आत्मग्रस्त 
मूख । 


इतने में भयानत्र एक दुघंटना होती है 
अवस्मात्‌ अंधेरे में 

अनदिशे दिक्पथ से 

शोई एप दैत्य वे समान भा 

टीले के सीने पर आसन जमाता है। । 


एवाएक बुझते हैं भीतर के इलेक्ट्रॉन 
मुर्षाते हैं आभ्यन्तर अग्निवण 
अस्वमित होते हैं पोंजिट्रॉन तेजस्वी 
सियाह एव वपरयी 

घर्रावर डूबती भीतर ही 

सिर थाम मर्भागार भीवने लगते हैं-- 
“जाग न से हमे 

शनाय्त मे बर पाये 

पर मे न आयें हम 

इमीलिए, अपरे गो सियाह घाई में 
धेंग जाओ ! घेंस जाओ । 

मरत्क यो घुटनों में समेट सो 
प्रतिभा वो घमा बहीं 

दिया न जाय 

हाप | हाप !! 


टोपे बे अल्तर में 

बर्षोती एश छहरर 

सो-सी बरतटी टुई यौंहो में घुटने भर सेती है । 
दूरअूर दशिशाआआा म 

राम शी छाताएँ _ 

चुम जो रहो थी ये 
अधाप की दौदरर 

धुन पड़ती. | ५ 
चद्रानी अमर व रिप्शा में 
टीवा दा धाषित 
स्क्वेच्न भग्धशार 


मथ धर घदुएरर घोर राप बा पृहश है, 


खऱाही फर्घ-ह दो हिदाज ऋाश चहण है, 
डुप हुपर टिफएश् पाए, 
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बेघेरे मे लुप्त एक 

गाँव धधक रहा । 

नारगी, ग्रेरई सिन्हूरी कत्थई 

९4492 बढ ही । 

भीतर दिल जले हुए कागज़ सा मुड रहा ) 
टीले के सीने पर 

आसन जमाये है 

दस्यु एक। 

उसी ने, निकाली वद्धूक और धाँय धाँय |! 
कौन ग्राम जल उठा 

लुट गया कौन आज हाय, हाय ! 


दिक्‌ दिक्‌ मं अग्नि विल्दु बिन्दु की लकीर-सी 
डरावने प्रकाश के अजीव डैश डे श, 

वण और वाक्य सब गायब हैं। 

एक अभाव सब कुछ कह जाता है । 

सब कुछ लिख सब कुछ कर 

कोरी रही जिन्दगी 

स्याही ही दुलक गयी सपाट इस कागज पर 
और अब सामने 

काली पृष्ठभूमि के प्रसार म 

सुपर अभरक के चमकदार 


उभर आय हैं--- 

डाकू है 

मुल्क है डाकू का 

समझ गये ! ! 

तुम्हारे ही सीने पर बैठा है 
आंसन जमाकर वह 


भीतरी इलेक्ट्रान 
अंधेरे मे कसमसाने लगते हैं 
भीतर के न्यूट्रात 
फुसफुसाने लगते है 
कहत हैं कि दुर्भाग्य भीतर का 
दुर्योग बाहरी 
दोनो एक जगह आ 
मिल गये 
दोना की युति हुई । 
अयानक ट्रैजेडी 
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छिन्न भिन्‍न होता है सभी कुछ सभी कुछ 
पर, शिला पूर्वव्त्‌ 
चोौखटा न टूटता 
भीतर के कण भले टूट जायें 
शिला न होती भग । 


रत्नकण मृत्कण को विकेन्द्रित करते हैं, 
मृत्कण और उत्तेजित होते है. 
हाँफ-हाँफ करते स्वीकार दोगो यह-- 
चट्टानी निजत्व न होता तो 

डाकू क्‍यों सीने पर बैठता ।। 
अपराध-भाव ग्रस्त 

अृत्कय सब 

निराशा के तेलिया काजल में 

स्याह सन जाते हैं। 

दुर्भाग्य जीवन का 

घुएँ के स्तूप सा लहराता उठता है 
आसमान छूता है 


मृत्कण-सन्धि-रन्ध्रो से 

श्याम रक्त फूटता 

दु खपूर्ण भावो का । 

परन्तु ये रत्वकण अचानक देदीप्यमान 
कहते हैं-- 

“तीसरा अध्याय अब शुरू करो, 

आये नया चोराहा, 

अगले उलसझे दूर विमागों पर चलकर ही 
भाग्य भी बदल जाय, 

सम्भवत , 

सबेदन प्रेरित सब मित्र-सुहृद 

मर्मों के कोप छू 

गलतियाँ बता सकें, 

पृथ्वी से तिमिर-रात्रि-नभ तक का 
यमपथ भी, 

दीप्तिमान कर सके सहृदय ये मित्रणण 
सम्भव है 

रत्नक्ण कह ही यह रहे थे कि 

उस समय 


उस समय 
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गहरी उर्साँसो का 
एक छोर छा गया; 
पहाडी दरों मे सफेद भाफ भर उठी 
भर गये खाई मे मलिन गैस-बादल और 
ग्ुहाओ से शब्द साफ गूंजते हुए उठे 
चूट्टानी कगारो के गले फूटने लगे 
ढूँठ बडवडा उठे 
पहाडी छाती पर साँप लोटने लगे 
चारो ओर विरोध-वात्तावरण छा भया ) 
डरावनी गूँज उठी-- 
“बदमाश टीला वह तेजस्त्रिय मूर्ख है, 
लाख है, सुर्ख है, 
असामान्य बनता है 
अद्वितीय रहता है 
जडीभूत सतहो से, पत्थरी खाल से 
मिट्टी की छाल से, चट्टानी ढाँचे से 
पहाडी चोखटे से विद्रोह करता है |! 
तेजस्क्रिय मूर्ख वह 
बस्तुत भयकर है शत्रु असाधारण । 


इतने में जबर्दस्त हवा एक आती है 
उसके हैं सैंकडो प्रवाह और 
प्रत्येक धारा मे लाख-लाख लहरें हैं 
और लहर लहर मे 
भाँति-भाँति भिन्‍न-भिन्‍न 
सवेदन-स्पश् हैं 
प्रत्येक स्पशे मे 
प्रजागरित स्वानुभूत ज्ञान-भर्म 
एक-एक मर्म में अनगनित अगार 
कि के सस्कार 
प्री है वह हवा 
कद जिसमे सौ आम 
ना न्गन्घ 
अनेक देश-देशों वा ज्वलत्‌ जीवनानुभव है 
परिणति-शक्ति का परिवतं-स्पन्द है। 


अकस्मात्‌ 

टीले से लिपट हवा झूमती !!0 
मानों वाँहो ने पीठ 

व्याकुल पकड सी हो 


भीतरी दरारो म पानी की धर्राहट 
चट्टानी अन्तर म 
ओर जल प्रवाह म सैकडा दिय तैर रहे हैं 
हवा के बाहुपाश मे समा रहा 
सूय-तारा समेत 
शिला-अतराव मे सारा आकाश वह 

प्रजागरित जीवन का ) 
और वब प्रतोत्त हुआ 
बह शिला 
धरती पर 
टूटा हुआ खण्ड है 
आवाश गया का ज्योतिमान 
ओर वह हवा किसी 

आय ब्रह्माण्ड का 
सदश जायी है। 


टीले ने स्तवत किया-- 
नभयात्री ओ पवन 
साथ तुम्हारे तो जगधात्री वर्षा है ! 
प्रहार हो टीले पर 
तडित-पात कर डालो [| 
इस तरह च्‌ण चट्टान हो कि रेणु-अपु 
भीतरी पुर्जो को तोडकर 
सूरज पर चते जायें 
अनेक कण प्राविज्ञमा सण्टारिस जा पहुँच 
अनगिनत प्रकाश वप गतिया की 
यामाए प्राप्त हा 
नये-नय अनुभव उपलब्ध हा 
नव नवीत द्वव्यो को जम द 
नब नवीन ब्रह्मगोल सतत समुपन । 
लाल-तहित धाराएँ 
इस तरह झकझोर 
कि हृदय कोष गद्धर म 
ज्ञान रुधिर भर जाये । 
सिहर उठ सशोधन वेदना 
पुन पुन 
पुन -पुन सगठव वेदनात्त 
अनवरत तेजस्वी अनवस्था 
व विकसित होता हुआ गतिशील सामजस्य 
अनवरत असन्तुलन 
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व विकसित होती हुई 
गतिशील सगतियाँ 


जठीले की देह से छुटकारा प्राप्त हो । 


हवा चुप रही थी कि 

वह हँस पडी थी और, 

दीले ने फिर कहा-- 

“अपने समाज मे, सच, मैं अकेला हूँ 
जिनका मैं अग हूँ 

जिनसे है श्रेणीगत एकता 

व मुझसे दूर है। 

मुझे दुश्मनी निगाहो से देखते 

जो मुझसे एकदम भिन्न हैं 

ये मेरे मित्र हैं 

परन्तु, गुणधर्म जो स्वाभाविक उनके हैं 
मेरे न हो सके 

इसीलिए पगु हूँ !! क्या करूं 

क्या करूँ !। 


हवा हँस पडी 
किन्तु, यूं ही खडी रही 
टीला कहता गया-- 
“भयानक बात है, 
छाती पर दस्यु आ बैठा है 
बया करूँ, क्या वर ।। 
हिल नही सकता हूँ, उसको हटा नही सकता हूं ।/ 


हवा हँस पडी किन्तु यूं ही खडी रही 
और फिर बहुत सोच विचारकर 
यह बहा-- 
श्र बन्धुवर 
पहले यह जान लो कि तुमम जा झोल है 
सुममे जो द्वन्द्र है 
वह द्वद बाहरी स्थिति ही वा विम्व [! 
यानी वि जीवन-रक्षार्थ ही 

दम ओढदना पडा 

के ने सुलझन से 

उससे ही रहने से 
“दि जिसके निदान के अभाव में यह हुआ 
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चूँकि जब दस्यु ने आसनार्य 

चुन लिया तुमको ही । 

अपना वह मूल इन्द्र पहचानो। 

इन्द्रशील तथ्यो को तत्त्वो को जाब लो 

तीब् करो इन्द्र को 

अग्र-गति सत्यो की विजयो का करो साफ रास्ता: 
जीवन-स्थिति बदल दो 

ध्यान रखो 

इस महान कार्य मे 

तुम न अकेले हो। 

अनगिनत लोगो ने द्म्द्द ये भोगे हैं 

उनने भी सर किये 

मैदान अनदेखे नये-नये 

पहले भी, आज भी । कल भी करेंगे वे । 
इसीलिए, अतीत से भविष्य तक वहनशील 
खोजो परम्परा 

डूबो उस क्षिप्रा मे 

खोजो परम्परा 

वह जो कि अपना ही अनदेखा छोर है 
अकेलापन विश्रम है 

असगत, वस्तुत , पूर्णोन्मुख कार्य का अभाव है 
खोजो परम्परा 

और उस क्षिप्रा मे लीन मग्त होने की यात्रा रे 
तुम्हे यह स्वय सूझ जायेगा कि 

कौन दस्यु छाती पर बैठा है 

क्यो और किस तरह 

उसका इरादा क्या, रूप क्या, 

लक्ष्य उद्देश्य क्या [| 


हवा चुप रही 

दीला भी स्तब्ध था 

दर्दीली छा गयी अजीव एक खामोशी 

टीला कहने को था कि बोल पडी 
हवा ही यो 

“तुम्हारे जो सीने पर बैठा है 

डाकू वह कौन-सा विषम समाज का 

बह कौन ? 

पहचानो 

तुम्हारा ही रूप वह 

तुम्हारा ही चेहरा 
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विश्वात्मक चेहरा है 

पापी की युग-युगीन पुरानी परम्परा 
दस्यु बन बैठी है 

तुम्हारी छाती पर '* 

इसीलिए कि झोल खाये हुए ही 
मुनौम बनते हैं शैतानी ताकत के, 
समझ गये !! 


हवा आगे कहने लगी-- 

“निर्णयात्मक वह पल आ रहा 
सन्तिकट 
युद्ध-सघर्ष का। 
प्रतिपल कार्य का । 

उसमे तुम क्रियाशील होकर के भाग लो 

अपने को भाग दो 

थ्रुणों का गुणा हो जायेगा । 

भीतर का झोल भभक उठठेगा ।? 

समन्वय सामजस्य 

रूपान्तर-क्रिया है यदि 

नाश पर आश्रित है। 


टीला सुनता रहा | क्‍या करे |! 
क्‍या करे !। 


मैं भी यह सोच रहा 
कि क्या करूं 
क्या करूं 
कि इतने मे पाठा हूँ 
वह टीला मैं स्वय 
मैं ही हू---खडा हूँ में शिलामूर्ति 
इस पथरीले चेहरे मे शिलारूप अनगिनत चेहरे हैं 
झाँक्तति 
मूर्ख वे कि दावा जो करते हैं 
भुगता न झोल कभी 
बुद्धिमान वे सच हैं 
भुगतत्ते व पार चले जाते है 
मै भी स्वयमात्म रूपान्तर क्रियाओं मे 
लीन हूँ। 
पार चला जाऊंगा, निश्चित है !। 


प्म्भावित रचताकाल 960 राजनांदगांव | अप्रकाशित ] 
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जून्य 


भीतर जो शून्य है 

उसका एक जबडा है, 

जबडे मे मास काट खाने के दाँत हैं, 
उनको खा जायेंगे, 

तुमको या जायेंगे । 

भीतर का आदतन क्ोधी अभाव वह 
हमारा स्वभाव है, 

जबड़े की भीतरी भेघेरी खाई में 
खून का तलाव है। 

ऐसा बह शून्य हैं 

एकदम द्वाला है, बर्वर है, नग्न है 
विहीन है, न्यून है, 

अपने मे मरन है । 

उसको मैं उत्तेजित 

शब्दों और कार्यों से 

विलेरता रहता हूँ 

बॉटता फिरता हूँ ! 

मेरा जो रास्ता काटने आते है, 
मुझसे मिले धावो में 

वही शून्य पाते है। 

उसे बढाते हैं, फलाते हैं, 

और-और लोगो मे वाँटते बिखेरते, 
शुन्यों की सन्‍्तानें उभारते । 

बहुत टिकाऊ है, 

शून्य उपजाऊ है। 

जगह-जगह करवत, कटार और दरांत, 
उगाता-बढाता है 

मास काट खाने के दाँत । 

इसीलिए जहां देखो वहाँ 

खूब मच रही है, खूच ठन रही है, 
मौत अब नये-नये बच्चे जन रही है । 
जगह-जगह दातदार भूल, 
हथियारवन्द गलती है, 

जिन्हे देख, दुनिया हाथ मलती हुई चलती है । 


[सम्भावित रचनाकाल 960-6॥ राजनाँदगाँव। चाँद का मुंह ढेढा है मे 
सकलित] 


28 / मुक्तिबोध रचनावली : दो 


मैं तुम लोगों से दूर हूँ 


मैं तुम लोगो से इतना दूर हूँ 
(238 प्रेरणाओं से भेरी प्ररणा इतनी भिन्‍न है 
जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्न है । 


मेरी असग स्थिति मे चलता-फिरता साथ है, 

अकेले मे साहचर्य का हाथ है, 

उनका जो तुम्हारे द्वारा गहित हैं 

किन्तु वे मेरी व्याकुल आत्मा में विम्वित हैं, पुरस्ट्टत हैं 
इसी लिए, तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है |! 

सबके सामन और अकेले मं । 

(मेरे रक्तभरे महाकाब्यो के पन्‍ने उडते हैं 
तुम्हारे-हमारे इस सारे झमेले में) 


असफलता का घूल-कचरा ओढे हूँ 

इसलिए कि वहू चक्‍्क रदार जीना पर मिलती है 
छल-छद्य घन के 

किन्तु मैं सोधी-सादी पटरी-पटरी दौडा हूँ 
जीवन की। 

फिर भी, मैं अपनी सार्थकता म खिन्‍न हूँ 

निज से अप्रसन्‍्न हूँ 

इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए 

पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए 
वह मेहतर मैं हो नही पाता 

पर, रोज कोई भीतर चिल्लाता है 

कि कोई काम बुरा नही 

बशर्ते कि आदमी खरा हो 

फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नही पाता। 


रेप्रीजरेटरो, विटेमिनो, रेडियोग्रैमो के वाहर वी 
गतियो की दुनिया में 

मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया है शून्यो में 

पेटो की आँता मे न्यूनों की पीडा है 

छाती के कोषो में रहितो की बद्रीडा है 


शून्यों से घिरी हुई पीडा ही सत्य है 
शेप सब अवास्तव बयधार्य मिथ्या है भ्रम है 
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सत्य केवल एक जो कि 
दु.खो का क्रम है। 


मैं कनफटा हूं हवा 

शेब्रलेट-डॉज के नीचे मैं लेटा हूँ 
तैलिया लिबास मे पुरे सुधारता हूँ 
तुम्हारी आज्ञाएँ ढोता हूँ 


सिम्भावित रचताकाल 960-6 । राजनाँदगांव। चाँद का मुंह ढेहा है मे 
सकलित] 


मेरे व्कोठणा 


भर 
जिन्दगी की कोख़ में जनम्रा 
नया इस्पात 
दिल के खून मे रेंगकर ! 


ञ्ञा 
तुम्हारे शब्द मेरे शब्द 
मानतव-देह धारणकर 
अससख्यक स्त्री-पुर्प-बालक 
बने, जग में, भदकते हैं, 
कही जनमे 
नये इस्पात को पाने । 
झुलसते जा रहे हैं आग मे 
या मुंद रहे हैं घूल-धक्‍्कड में । 
किसी की खोज है उनको, 
किसी नेतृत्व की । 


ड् 
पीली धुमैली पसलियो के पजरोवाली 
उदासी से पुती गायें 
भयानक तडफडाती ठठरियो की 
आत्मवश स्थितप्रज्ञ कपिलाएँ 
उपेक्षित काल-पीडित सत्य के समुदाय 
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यायोन्यूथ 
लेकर वे हे 
घुसे ही जा 
ब्रास्सिए के वस्टवाली दुकानों के पास 
काफे की निकटवर्ती सडक पर, 
चम्रचमाती खूबसूरत शान के नायलान भभ्मड मे 


दुतरफा पेडवाली रम्य किग्जवे मे 
'कि एलगिन रोड नुक्‍्कड पर 
खरोचें-मारते-से घिस-रहे-से 
सो खुरो की खरखराती शब्द-गति 
सुनकर 
खडे ही रह गये हैं लोग । 
उनमे सैकडो विस्मित, 
कई मिस्तब्ध | 
कुछ भयभीत, जाने क्यो 
समूचे दृश्य से मुंह मोड यह्‌ कहते-- 
हटाओ ध्यान, हमसे बास्ता क्या है ? 
कि वे दु स्वप्न-आक्ृतियाँ 
असद्‌ है, घोर मिथ्या हैं | 
दलिदर के शनिश्चर का 
भयानक प्रॉपगैण्डा है !। 
खुरो के खरखराते खुरचते पद-शब्द-स्वर-समुदाय 
सुनकर, 
दौडकर उन ओटलो पर, 
द्वार-देहली, गैलरी पर, 
खिडकियों में या छतो पर 
जो इकट्ठा है 
गिरस्तिन मौन माँ-वहनें 
सडक पर देखती हैँ 
भाव-मन्धर, काल-पीडित ठठरियो की श्याम गो-यात्रा 
उदामी से रंगे गम्भीर मुरझाये हुए प्यारे 
* गऊ-चैहरे । 
निरखकर 
पिघल उठता मन !! 
झलाई गुप्त कमरे में हृदय के उमडती-सी है । 
नही आये समझ मे सत्य जो शिक्षित 
सुमस्दृत बुद्धिमानो दृष्टिमानों के 
उन्हे वे हैं कि मन-ही-मन 
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न 


सहज पहचान लेती ।! 

सस्न होकर ध्यान करती है दि 

अपने वालको को छातियो से ओर चिपकाती । 

भोले भाव की करुणा बहुत्त ही तक्रान्तिकारी सिद्ध होती है। 


ठ 
उपेक्षित काल-प्ीडित सत्य के समुदाय 
लेकर साथ 
मेरे लोग 
असड्य स्त्री-पुरुप-बालक भटकते है 
कसी की खोज है उनको । 
अटकना चाहते है द्वार-देहली पर किसी के किन्तु 
मीलो दूरियो के डैश थिचते हैं 
भेंधे री खाइयो के मुंह बगासी ज़ोर से लेकर 
यूँ ही बस देख 
अनपहचानती आँखो--- 
खुले रहते । 


क्र 

गन्दी बस्तियो के पास साले पार 
बरगद है 
उसी के श्याम तल मे वे 
रुभाती है कई गायें । 
कि पत्थर-इंट के चूल्हे सुलगते है । 
फुदकते हैं बही दो-चार 
बिखरे बालवाले बालको के श्याम गन्दे तन 
व लोहे की बती स्त्री-पुरुष आकृतियाँ 
दल्िदर के भयानक दवता के भव्य चेहरे वे 
चमकते धूप में !! 
मुझको है भयातक स्तावि 

निज के श्वेत वस्त्रो पर 
स्वय की शील-शिक्षा सत्य-दीक्षा के 

निरोधी अस्त्र-शस्त्रो पर 
कि नगरो के सुसस्कृत सौम्य चेहरो से 
उचठता मन 
उतारे आवरण--- 

यह साफ गहरा दुधिया कुरता 

व चूने वी सफेदी मे चिलकते-से सभी कपडे निकालूँगा। 
किसी ने दूर से मुझको पुकारा है। 
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ए्‌ 
गन्दी वस्तियो के पास, नाले पार 
गुमटी एक, 
जिसके तग कमरे में 
ज़रा-सा पुस्तकालय वाचनालय है। 
पहुँचता हूँ । अचानक ग्रन्थ 
कोई खोलता ही हूँ कि 
पृष्ठो के हृदय में से 
उभरते काँपते हैं वायलिन के स्वर 
सहज गुजारती झनकार 
गहरे स्नेह-सी 
मीठी सघन विस्तृत भरमती गूंज 
जिम्नकी साद्ध ध्वनि मे से 
सुकोमल 'रश्मियो के पुज ! 
तेजोद्भास 
मन खुलता, स्वय की ग्रन्यियाँ खुलती । 


कि इतने मे फ़टी-सी अन्य पुस्तक 
खोलता-सा हूँ कि 
पृष्ठो के जिमर से से 
भयानक डाँट 
कोई भव्य विश्वात्मक तडित्‌ आघात 
सहसा बोध होता है 
उभरता क्रोध नि स्वात्मक 
सहज तनकर गरजता 
ज़िन्दगी की कोख मे जनमा 
नया इस्पात 
दिल के खून मे रेंगकर |! 
तुम्हारे स्वर कहां है, 
ञी।!। 


[सिम्भावित रचनाकाल 960-6 ॥ राजमांदग्राँव। घाव का मुंह टेढ़ा है मे 
सकलित] 


उस तेज़ी से वापिस क्यो नही फ़ेंकती 
अपने पूरे लहरीले रग 
कि जिनसे दिल 
जरा-सा सुलगे और भभक जाय, 
उस बाहर के भीतर की तसवीर 
उभर आय 
कि जिसकी जलती हुई भाफ 
अपने-आप 
हमे दे जाय 
रगो मे सुलगी हुई एक सुनहली शिनारुत, 
और हम 
लिये-लिये घिरा-घिरा गहरा-सा वक्‍त 
चल पढ़ें 
यो कि एक रास्ते से लम्बे-ही-लम्वे 
'बिछते और तनते और निकलते चले जायें, 
एक जेगल से घने-ही-घने बियाबान 
बनते और दृश्य बदलते चले जायें 
आसमान से खुले-ही खुले 
चारो ओर फैले 
एक तेज निगाह से सीधे-ही-सीघधे 
खूब पहचानें और सबको समेट लें पी सें 
ब्रह्माण्ड की काल-सूचक घड़ियो के 
मिसदो और धष्टो को 
धडकन मे ले लें और जी ले 


लेकिन, यह नही होता है। 

हवा सिर पर से लहराती हुई 

गुजर जाती है 

धमनियो मे घुस नही पाती । 
पहचाने जरा-सो छूती है 

उड जाती हैं 

दिल भे बस नही पाती । 

यही कारण है कि रेत के ढेर-सी दिखती है 
तो किसी को यह दुनिया 

पके हुए बेर-सी दिखती है 

कि जिसको वह तोड़े और खा जाय, 
तो किसी को वह लहंगे के घेर-सी 
कि जिसमे वह पैठे और समा जाय, 
तो किसी को वह रीछ-सी, भालू-सी, 
किसी को कद्दू-सी, आलू-सी, 
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पकेसी को वोनो-ही-बोनी, 
अचपदी-ही-चपटी, 

सो किसी को कुछ, 

तो किसी को कुछ । 


और, तब इस अदने 
और नाचीज को यह लगने लगता है 
कि चारो तरफ फैली हुई शानदार भुग्रलिया सल्तनत मे 
काली शेरवानी की मबमली खोल 
'जो पहने हुए हैं 
खूबसूरती से, 
(अपने-आपमे जो चमकदार गहने हुए हैं।) 
उनके भीतर 
हाँ, भीतर 
एक मुस्तंद 
दीवार खडी हुई है 
(छोटी से बडी हुई है) 
नंगी, सील-खायी और खुरदुरी 
उस पर अजीव कारीगरी-- 
नकशी, मीनाकारी और तसवीरें, 
ओर, न जाने क्या-क्या, 
बाह वा !। 
लेकिन, पलस्तर उखड गये हैं, 
भौर गड्ढे पड गये हैं, 
“और, उन गड्ढो मे फलसफे का रग 
झज मारता हुआ ढंग 
उन्हों मे से एक से 
मेहरावदार ताक, 
ताक में अंधेरा 
अंधेरे मे देव-देवताओ वी मूर्तियाँ-- 
पुरानी भूतियाँ जो जरूरत पडने पर 
फिर काम आ सकें, 
“दाम ला सकें 


इस सल्तनत में 
हर आदमी उचक्कर चढ जाता चाहता है, 
यपका देते हुए बढ जाना चाहता है, 
हरएक को अपनी-अपनी 
'पडी हुई है। 
चढ़ने की सीढियाँ 
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अँधियारे दरों मे फँली हैं उठरियाँ 

उतरते हुए चढते हुए कुलियो को वदनसीब 
जिनके कि दुखते हुए कन्धो पर हो सवार 

यात्रा करते हैं बढे-बडे होशियार 

पुलकभरे रा से जाठे हैं ददरीनाथ 

आपत्मिक आलोचक भाषा वे साथ-साथ 

मरते हैं वे गरीव ! ! 

ज्यो-ज्यो उन कुलियो की खुशियों का खात्मा 
होता है त्यो-त्या यह पुष्यमयी होती है आत्मा 


[सम्भावित रचनाकाल 960-62। राजनांदगांव । अप्रकाशित ] 


चकमक की चिनगारियों 


१ 
अधूरी और सतही जिन्दगी के गर्म रास्तो पर 
हमाण ६2288 
निजम जा रहा 
जैसे कि हब्शी एक गहरा स्याह 
गौरो की नियाहो से अलग बोझल 
सिसिटकर सिफर होना चाहता ही जल्द | । 
मानों कीमती सज़मून 
गहरी, ग्रैर-कानूनी किताबा, ऊब्त पर्चो का । 
कि पावल्दी लगे-से भेद सा वेचैन 
दिल का खून 
जो भीतर 
हमेशा टप्प-टपकर टपकता रहता 
पिराते से खयालो पर । 
यही कारण कि सिमटा जा रहा-सा हूँ। 
स्वय की छाँह की भी छाँह-सा बारीक 
होकर छिप रहा-सा हूँ। 
समझदारी व समझौते 
बिकट गडते । 
हमारे आपके रास्ते अलग होते । 
व पल-भर, 
मात्र आत्मालोचनात्मक स्वर प्रघर होता । 
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2. 

अधूरी और सतही जिन्दगी के गर्म रास्तो पर, 
अचानक सनसनी भौंचक 

कि पैरो के तलो को काट-खाती कौन-सी यह आग ? 
जिससे नच रहा-सा हूँ, 

खडा भी हो नही सकता, न चल सकता 
अयानक, हाय, अन्धा दौर 

डिन्दा छातियो पर और चेहरो पर 

कदम रखकर 

चले हैं पैर ! के 
अनगिन अग्निमय तन-मन ब आत्माएँ 

व उनकी प्रश्न-मुद्राएँ, 

हृदय की युति-प्रभाएँ, 

जन-समस्याएँ 

कुचलता चल निकलता हूँ। 

इसी से, पैर-तलुओ में 

नुकीला एक वीला तेज्ञ 

गहरा गड गया औ' धेंस गया इतना 

कि ऊपर फ्राण-भीतर तक घुसा आया, 

लगी है झनझनाती आग, 

लाखो वरं-काँटो ने अचानक काट खाया है । 
ब्रणाहत पैर को लेकर 

“भयानक नाचता हूँ शून्य 

मन के टीन छत पर गर्म । 

हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ 

“कि वैसी चीखती कविता बनाने भ लजाता हूँ । 


3 

इतने मे, अंधेरी दूरियो में से 
उभरता एक 

कोई श्याम, घुँधला हाथ, 

लम्बा और मोटा हाथ 

सहूसा कनपटी पर ज़ोर से आघात । 
आँखो-सामने विस्फोट, 
न्तारा एक वह टूटा, 

दमकती लाल-नीली बैगनी 

वीली व नारगी 
नअजब चिनगारियाँ विखरा 
सितारा दर बह फूटा। 

पके कन्धे से अचानक सिर कटा और 
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उड गया, गाता (जो शुत्य यात्रा मे स्वगत कहता--- 
बरे ! कब तक रहोगे आप अपनी ओट ! |) 
उड़ता ही गया वह, दीर्ष वृत्ताकार ऊंचे मार्ग से 
वह जा गिरा, 
उस दूर जगल के 
किसी गुमनाम गडूड़े मे, 
(स्वगत स्वर ये--- 
केहाँ मिल पायेंगे वे लोग 
कि जिनमे जनम लेकर भी, 
उन्ही से दूर दुनिया में निकल आये) 
उस गुमनाम खड्डे मे 
भयातक चीखती-सी 'घड़ड--- 
सिर फूटा 
वे उसकी थाह में से तब 
अचानक जोर से उछले 
देमक्ते रत्न 
बिखरे श्याम गह्दर मे । 
(क्वि इतनी मार खायी, तव कही वे 
स्पष्ट उद्घाटित हुए उत्तर) 


4 
परम आश्चये / ! 
उस पार खड्ड़े के अंधेरे म 
बुले हैं लाल-पीले-चमकते नवशे, 
खुली जुग्राफिया-हिस्टरी, 
खुले हैं फनसफे के वर्क बहुतेरे 
कि जिनकी पक्तियो में से 
उम्रड उठते 
समूची क्षुब्ध पृथ्वी के 
अन॑को ऋकुद्ध गहरे सागरो 
के छटपटाते साँवले छीटे 
चरमते जा रहे हैं और 
गीली हो रही हैं देश-देशो की 
बडी वेचेन छायाएँ 
(यहाँ दिल के घने वेडौल गडढो मे) 


6 
अचानक आसमानी फासलो मे से 
गुजरते चाँद ने, वह तम विवर देखा, 
लिफाफा एक नीला दूर से फेंका, 
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व पल ठिठवा | 
कि इतने में उसी बेडौल गड्ढे के अंधेरे तग कोने से 
निकल बाहर 
किसी तकलीफवाले एक चेहरे ने बहुत आतुर, 
पढ़े अक्षर, पढ़े फिर-फिर ! ! 
व अ्थों के घने, कोमल 
धूृंधलके तैर आये और 
मत की खिडकियों में से घुसे भीतर 
व दिल में छा गये वे आसमानी रग | 
लिखा थां-- 
अरे | जन-सग-ऊप्मा के 
विना, व्यक्तित्व के स्तर जुड नही सकते। 
प्रयासी प्रेरणा के स्लोत, 
सक्रिय वेदना की ज्योति, 
सब साहाय्य उनसे लो । 
तुम्हारी मुक्ति उनके प्रेम से होगी। 
कि तदूगते लक्ष्य मे से ही 
हृदय के नेत्न जागेंगे, 
व जीवन-लक्ष्य उनके प्राप्त 
करने की किया में से 
उभर ऊपर 

938 जायँगे निज के 

रे गुण 

कि अपनी मुक्ति के रास्ते 
अकेले में नही मिलते |! 


6 
सुना यह औ' गुना ही था कि 
दीखा तब-- 
हृदय की श्याम लहरो के 
अतल म कुछ 
सुनहली केन्द्र थर-पर-सी, 
व उन अ्त्ति सूक्ष्म केन्द्रो मे 
निकट की दूर की 
आकाश-तारा-रश्मियाँ चमकी 
अनल-्वर्पी । 


महत्‌ सम्भावनाओ की उजलती एक रेखा है. 
जिसे मैंने 


यहाँ आ खूब देखा है। 
करे | मेरे तिमिर-गहूर क्यारो पर 
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अचानक खिल उठी प्राचीन- 
अभिनव गम्धमय तुलसी 
कि जिसके सघन-छाया-अन्तरालो से 
किसी का श्याम भोला दीप्त मुखमण्डल बहुत प्यारा, 
बहुत प्यारा 
कि । मे ही देखती रहती 
पाता हूँ--मुझे हो देखती रह 
मतो-आकार-चित्रा वह सुनेत्रा है। 


तडपते तम-विवर वे उन कगारो पर 
चमेली कुन्द की कलियाँ, सुपरिचित स्मित लिये 
तारो-भर व्यक्तित्व, 

मत बे श्याम द्वारो पर 

अभी भी हैं प्रतीक्षा मे |! 

पुकारें ? क्या वरूं | | लेकिन 

हृदय काला हुआ जीवन-समीक्षा मं) 
महक्‍ती चाँदनी की यह 

प्रदाशित नीलिमा पीली 

कि जिसके बीच मेरा गतं-गह्दर-घर 
भयानक स्याह धब्वे-सा। 

अत , मैं बुन्द-कलिया स विचकता हूँ, 
हिचकता हूँ। 

कि इतन म॑ घनी आवाज आती है-- 
तुम्हारे तम विवर बे तट 

पुर अवतार धारण बर, 

मनस्वी आत्माएँ और प्रतिभाएँ 
पधारी विवध देशो से 

तुम्हारा निज-प्रसारण कर । 


है 
नभ-स्पर्शी हवाओ में किसी पुनरायता 
घ्वनि-सा तरगित हो, 
सिधिल लाइन्स के सूने, 
पुराने एक वरगद पास स्पन्दित हो 
उसी के पत्र-मर्मर मं बिखरकर मैं 
तुरत अपने अकेले स्याह 
कुंटूठर म पहुंचता हूँ । 
बडा अचरज ! 
कि जब मैं ग्ैर-हाजिर, तो 
यहाँ पर एक हाजिर है ।--अंधेरे मे, 
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अकेली एक छाया-मू्ति 

कोई लेख 

टाइप कर रही तड-तड-तडातड-तड 
व उसमे से उछलते हैं 

घने नीले-अरुण चिनगारियों के दल | 
लुमुम्वा है, 

बहाँ 24400 4४ बा है 
हुदय के रक्त-सर म, सूर्य-मणि-सा ज्ञान डूबा है 
दिमागी रग फडकती है, फडकती है, 

व उसमे से भभकता 

तडफता-सा दु ख बहता है |! 


8 

इतने मं 
समुन्दर म॑ कही डूबी हुई जो पुष्यन्गगा वह 
अचानक कूच करती सागरी तल स 
उभर ऊपर 
भयानक स्पएह्‌ बएदल-पौठ बनकर 
फन उठातो है दिशाओ मे । 

+ मेर कुन्द कमरे क अंधेरे म 

न्तर गूंजती तढ-तड-सडातड तेज़ टाइप हो रहे हैं शब्द) 

बाहर धूल म भी शब्द गडते है 
कि मुद्रित कर रहा है आसमानी हाथ 
(तिरछी मार छीटो की ।!) 
घटाओ की गरज मे, 
विजलियो की चमचमाहट मे 
अंधेरी आत्म-म॒वादी हवाओ से 
चपल रिमपझिम 
दमकते प्रश्न करती है--- 
"मेरे मित्र, 
कुहरिल गत युगो के अपरिभाषित 
सिन्धु मे डूबी 
परस्पर, जो कि मानव पुण्य धारा है, 
उसी के क्षुब्ध काले वादलो को साथ लायी हूँ, 
बशरतें तय करो, 
किस ओर हो तुम अब 
सुनहले ऊध्वं-आसन के 
निपीडक पक्ष में, अथवा 
कही उससे लुटी-टूटी 
अंधेरी निम्न-कक्षा म तुम्हारा मन, 


के 
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कहाँ हो तुम २ 

हृदय में प्राकृतिक जो मूल 
मानव-न्याय-सवेदन 

बहुत बेचैन व्याकुल हो 

सुम्हे क्या ले गया उस तट, कु 
जहाँ उसने तुम्हारे मन व आत्मा को 
समझकर श्वेत चकमक के घने टुकड़े 
परस्पर यो तडातड तेज दे रगडा 
“कि उससे आग पैदा की 

च हर अगार मे से एक 

जीवन-स्वप्न चमका और 

तडपा ज्ञान | 


9 

अचानक आसमानो फासलो मे से 

चतुर सवाददाता चाँद ऐसे मुसकराता है 
कि मेरे स्याह चेहरे पर 
'निलाई 0228 है ।। 

समुन्दर है, समुन्दर है ।। 
जरजती इत उफनती दूरियो मे में 

“किसी बीरान टॉवर की 

अंधेरी भीतरी गोलाइयो के बीच 
चक्‍करदार जीना एक चढता हूँ, उतरता हूँ। 
धपाधप पैर की आवाज 

है नाराज़ खुद से ही । 

पफिरगी, पुर्तेयाली या कि ओलन्देज 
या भेंगरेज 

दरियाई लुटेरो के लिए जो एक 

सूफानी समुन्दर के गरजते मध्य मे उठकर 

पूराने रोशनोघर की 
अंधेरी एक है मीनार 
उसमे आज मेरी रूह फिरती है 


अनेको मज़िलो के तग घेरो मे 

अने धब्बे 

'कि सदियों का पुराना मेल-- 

लेटे घूल खाते भ्रेत 

जिनकी हड्डियों के हाथ मे पीले 

दवे काग्रज 

भयानक चिद्ठियों का जाल जासूसी । 
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कही पर रॉयफल का कारतूसी ढेर 
फैले युद्ध के नक्शे; 

समुद्री पक्षियों की उग्र जगली आँख, 
भीषण गन्ध उनके धोसलो में से 

"कि जिनके पख-दल की वे बनी सोटी 
धनी भीते लटकती हैं।] 


कि मैं सव पत्र-पुस्तक पढ 

पुरानी रक््त-इतिहासी भपानकृता 
'जिये जाता । 

कि इतने में, कही से चोर आवाजें 
विलक्षण सीटियाँ, खडवे 

अचानक मौत दरवाजे 

अनेको रेडियो के अत सन्देशो-भरे यड्यन्त्र 
जामूसी तहलके औ' मुलाकातें । 

ये उनको बीच ही मे 

तोडन के, मोडने के तन्त्र, 

सहखाने कि जिनमे ढेर ऐटम-वम | 


"कहाँ हो तुम, कहाँ हैं हम ? 
प्रशोषण-सभ्यता को दुष्टता के भव्य देशो में 
'गरीबिन जो कि जनता है, 
उसी म से बई मल्लाह आते हैं यहाँ पर भी 
व, चोरी से, उन्ही से ही 

सब सूचनाएं, ज्ञान मिलता है, 

वे तो द॑ गये हैं, अद्यतन सब शास्त्र 

मेरा भी सुविकसित हो गया है मन 
व मेरे हाथ म हैं क्षुब्ध सदियो के 
विविध-भाषी विविध-देशी 
अनेको ग्रन्थ पुस्तक-पत्र 
सब अखबार जिनमे मगन होकर मैं 
जगतु-सवेदनो से आगमिष्यत्‌ के 
सही नक्शे बनाता हूँ । 
मुझे मालूम, 
अनग्रिन सागरो है 25५ ब्घ कूलो पर 
पहाडो जगलो में 'लोक्सेवाएँ 
भयानक वार करती शत्रु मूलो पर 
च मेरे स्याह बालो मे उलझता और 
चेहरे पर लहरता है 
उन्ही का अग्नि-क्षोभी धूम !! 
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मुझे मालूम, 

कंसे विश्व-घटनात्मक 

सघन वातावरण मे कब 

विचारों और भावो का कहाँ क्या काम, 
कब वह वचना का एक साधक अस्त्र, 
कब वह ज्ञान का भ्रतिरूप ।। 

यद्यपि मैं यहाँ पर हूँ 

सभी देशो, हवाओ, सागरो पर अनदिखा 
उड़ता हुआ स्वर हूँ * ४ 

मेरे सामने हैं प्रश्न, 

कया होगा कहाँ किस भाँति, 

मेरे देश भारत मे, 

पुरानी हाय मे से 

किस तरह से आग भभकेंगी, 

उडेंगी किस तरह भक्‌ से 

हमारे वक्ष पर लेटी हुई 

विकराल चट्टाने 

व इस पूरी क्रिया म से 

उभरकर भव्य होगे, कौन मानवन-्गुण ? 


अंधेरे-घ्वस्त टॉवर के 

तले में भव्य चट्टानें 

गरजती क्षुब्ध लहरो को पकडकर चूम 
ऐसी डूबती उनमे 

कि सागर की जबरदस्ती 

उन्हें बेहद मज़ा देती । 

भयानक भव्य आन्दोलन समुद्रो का 
हृदय में गूंजता रहता । 

गरजती स्याह लहरो मे 

वडकते-टूटवे नीले चमकते कांच, 
अनगिन चन्द्रमाओ के छितरते विम्ब। 
फेनायित निरन्तर एकता का बोघ 
जिसकी घोर आवाज़ें है: 
समुन्दर के तले के अन्धकारो से उमडती हैं ॥ 


पुराने रोशनीघर के अंधेरे शून्य टॉवर से 
अचानक एक खिडकी खोल 

नीली तेज किरनें कुछ निकलती है ) 
वहाँ हूँ मैं 

खडा हूँ, 
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मुसकराता फेंकता अपने 

चमकते चिह्न, मन 

भीलो दूर तक, उन स्याह लहरों पर हट 
कि सूती दूरियो के बीच रहकर भी 

जगत्‌ से आत्प-्सयोगी 

उपस्थित हूँ । 


0 

प्रतीको और विम्बो के_ 
असम्बृत रूप मे भी रह 
हमारी जिन्दगी है यह । 
जहाँ पर धूल के भूरे गरम फैलाव 
पर, पसरी लहरती चादरें 
बेथाह सपनो की । 
जहाँ पर पत्थरो के सिर, 
गरीबी के उपेक्षित श्याम चेहरो की 
दिलाते याद । 
ड्ः गाडियो के साँवले चक्‍्के 

खें तो मूत्तें होते आज के घक्के 
भयानक बदनसीबी के । 
जहां सूखे बबूलो की कंटीली पाँत 
भरती है हृदय मे धुन्ध-डूबा दु ख, 
भूखे बालको के एयाम चेहरो साथ 
मैं भी पुसता है हैं शुष्क, 
आती याद मेरे देश भारत की । 
अरे | मैं नित्य रहता हूँ अंधेरे घर 
जहाँ पर लाल ढिबरी-ज्योति के सिर पर 
कसकते स्वप्न मेंडराते । 


व 
कि मानो या न भानों तुम*** 
अधूरी और सतही शिन्‍्दगी मे भी 
जगतु-पहचानते, मन-जानते 
जी-माँगते तूफाद आएे हैं) 
व उनके घूल-धुधले, क्णे-कर्केश 
गद्य-छन्दो मे 
तडपते भान, दुनिया छान भाते हैं । 
भयानक इम्तिहानो के तलुर्बों से 
चुजुंगी आ गयी जिनको 
कि ऐसे दर्देवाले, ज्ञानवाले 
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जी-पिलाते, मन-मिलाते दिल 

जगत्‌ के भव्य भावोदण्ड तूफानी 

सुरो से सुर मिला, अगले 

बिन्‍ही दुर्घट, विकट घटना-श्रमो का एक 
पूरा चित्र-स्वर संगीत 

प्रस्तुत कर 

य उनके ऊप्म अर्थों के घुधलको में 

मगन होकर 

नभो-आलाप लेते हैं 

व उनके मित्र, सह-अनुभव-ब्यक्ति 
स्वस्कार या वादक-- 

तजुर्वेकार साडिन्दे 

खयालो के उमड़ते दोर में सहसा 

निजी रफ़्तार इतनी तेज करते हैं--- 
थपाथप पीटते हैं जोर से तबला ढपाढप, और 
झक्ृत 092 ग्रगन भे थाम 
तुम-तुम-तोम तम्बूरे, 

विलक्षेण भोग अपनी वेदना के क्षण, 
मिलाते सुर हवाओ से, 

कि विल्डिग गूंजती है, काँप जाती है। 
दिवालें ले शी आलाप, 

पत्थर गा रहे हैं तेज़, 

तूफानी हवाएँ घूम करती गूंजती रहती । 
उखडढते चौखटो में ही 

खडाखड टिडकियाँ नचती, 

भडाभड सब वजा करते खडे बेडोल दरवाजे । 
व बाहर के पहाडी पेड 

जड़ में जम, 

भयानक नाचने लगते । 

विलक्षण गद्य-सगीतावली की सृष्टि होती है। 
अचावक हो गयी बरखास्त मानो आज 
अत्याचार की सरकार 

जाने देश मे किस ध्वस्त, 

शहरी रास्तों पर भीड से मुठभेड । 
जमकर पत्थरों की चीखती बारिश 

व रॉयफल-बोलियो के तेज़ नारगी 
धडाको में उभड़ती आग की बौछार। 


2-* 
मुझ पर क्षुब्ध वारूदी धुएँ की झार आती है' 
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ब उन पर प्यार आता है 
कि जिनका तप्त मुख 
मेंवला रहा है 
घूम लहरो में 

कि जो मानव भव्िष्यतृ-युद्ध मे रत है, 
जगत्‌ की स्थाह सडको पर। 
कि मैं अपनी अधूरी दीर्घे कविता मे 
सभी प्रश्नोत्तरी को तुग भ्रतिमाएँ 
गिराकर तोड देता हूँ हथोडे से 
कि वे सब प्रश्न कृत्रिम और 
उत्तर और भी छलमय, 

समस्या एक-- 

मेरे सभ्य नगरो और ग्रामो मे 

सभी मानव 

सुखी, सुन्दर व शोषण-मुक्त 

कब होगे ? 
कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में 
उमगकर 
जन्म लेना चाहता फिर से, 
कि व्यकितत्वान्तरित होकर, 
नये सिरे से समझना और जीना 
चाहता हूँ, सच !! 


3 


नहीं होती, कही भी खतम कविता नही होती 
कि बह आवेग-त्वरित काल यात्री है । 
व मैं उसका नही कर्ता, 
पिता-धाता 
कि वह कभी दुहिता नही होती, 
परम स्वाघीन है वह विश्व-शास्त्री है। 
गहन-गम्भीर छाया आगमिष्यत्‌ की 
लिय, वह जन-चरित्री है। 
नये अनुभव व सवेदन 
नये अध्याय-प्रकरण जुड 
तुम्हारे कारणों से जयमगाती है 
व मेरे कारणों से सकुच जाती है 
कि मैं अपनी अधूरी वीडियाँ सुलया, 
खयाली सीढियाँ चढकर 
पह-ँचता हूँ 
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निखरते चाँद के तल पर, 
अचानक विकल होकर तब मुझी से लिपट जाती है। 


[सम्भावित रचताकाल 957 से 96॥ राजनाँदगाँव। कृति, मई-अगस्त 
96 मे, फिर रूपाम्वरा, अगस्त 965, मे प्रका शित । चाँद छा मुंह टेढ़ा है मे 
सकलित ] 


उन्हें युद्ध की ही करने दो बाल 


उन्हें युद्ध की ही करने दो वात 
चाँद की बात हम करें, 
सूत्र निकाले गणित जमायें 
अज्ञातों को ज्ञात हम करे !। 


फिर, उन ज्ञातो से अगले सब अज्ञातों तक 
ऊँची नि ध्रायणी लगाये 
भव्य सातवे मज्विल के सपनो तक ले जाये 
सोपानों को सपनो तक ले जाये 
सपनो की ऊँची मजिल पर 
जीवन-कार्यालय में 
करें सुरक्षित भविष्य ! ! 
सम्भव है, सपनो का ऊँचा हॉल 
थामनेवाले नीचे लोहे के शहतीर 
तजुर्वों के 
पूरे न जमे या कोई नुक्स रहे 
तो ऐसी हालत में हम नयी परीक्षा-पद्धतियो के द्वारा 
फिर से जाँचें गणित, 
कि ज्ञात और भी अधिक ज्ञात ।! 
या अज्ञातों पर पुन नया आघात 
ज्ञात के द्वारा 
पुन. नये सोपान | 
स्वप्न का नया हॉल 
पुन संगठित जीवन-वीमा-दफ्तर !। 
नया लिफ्ट बिजली का ऊपर से नीचे तक 
सतत चलायें ।!। 
उन्ही को, अपने सपनो मे, करने दो । 
उनको अपने भव्य सास्क्ृतिक भवनों पे रोे-रो मरने दो 
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मरने दो। 
उन्हें युद्ध को ही करने दो बात ! 


यह ब्रह्मा-घक्र 
दृढ है उसकी अनिवायें प्रगति की जरा 
तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हाथ ।। 
मित्रो, फटे हाल रहकर भी, 
मिट्टीभरे बाल रखकर भी 

दिये चलो 

अरे, दिये चलो 
सहचारी को विचार की जीवन-धुरा 
तुम्हारा लम्बा साय 
लम्बा साधा 
हृदय को रोमिल करता रहे | 
कि सबसे मिलता-चलता रहे । 
कि आये दिन वह भी 
जब जलते स्टीव के पास 
मित्रो से हार्दिक वार्तालाप 
होता रहे | 
गरमीजी 
नयी कार्य क्षम 
अब -साधित मूर्ते कल्पनाओ के गहरे रण * 

लियो संडको पर जा छिडके !! 

साइक्लि पर वह धसनन्‍्न-मुख युवकों का जत्था 
आगे वढबे 
इतनी लम्बी-चोडी दुनिया को भी पायें तग । 
ठीक समय बतलाये उनकी रिस्टवाच । 
उनसे कामो वे सुलझाने 
दिल में मीठी ताकत की वेचेनी का अन्दाज़ 
लगे बुछ गाते । 


रोयें वे जो शैतानों के घर-दफ़्तर मे बहलकार 

बन काम कर रहे, नित अपनी कलम घिस रहे, हार-हार- 

कर रोज़ रहे हैं जीत, 

सिनेमा-द्वार-टिक्ट वा पैसा 

उन्ही शैतानों-जैसा पु 

फ़्ल्मि देखकर व्याकुल होकर बना रहे हैं निज 
आत्मा का पुरण 

रोयें वे जो रखते अपने अदृश्य अपराधी ईश्वर से 
ऐसा-वैसा सरोकार !! 
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आँख पोछकर 
उन्हे युद्ध की ही करने दो बात !। 
नायट्रोजन बम, रासायनिक बमो के तव आघात । 


[सम्भावित रचनाकाल 96] । राजनाँदगाँव । अप्रकाशित] 


मेरे सहचर मित्त्र 


[मेरे मित्र, सहचर' शीर्षत एक अन्य कविता जो सम्भवत इस कविता के कुछ पह 
या अधस पास ही (95]-52 में) लिखी गयी थी, “रचनावली' के पहले खण्ड मे रक्खी गा 
है ।--स०] 


मेरे सहचर मित्र 

जिन्दगी के फूंटे घुटनों से बहती 
रक्‍तधार का जिक्र न कर, 

क्यों चढा स्वय के कन्धों पर 

यो खडा किया 

नभ को छूने, मुझको तुमने । 

अपने से बडा किया 

मुझको क्योफर रे 

गम्भीर तुम्हारे वक्षस्थल 

में अनुभव-हिम-कन्या ग्रगा-यमुना 

के जल की 

पावन शक्तिमान्‌ लहरें पी लेने दो । 

ओ मित्र, तुम्हारे वक्षस्थल के भीतर के 
अन्तस्तल का पूरा विप्लव जी लेने दो । 
उस विप्लव के निष्कर्पों के 

धागो से अब 

अपनी विंदी्ण जीवन-चादर सी लेने दो 
इस विप्लव,की चल तडिल्लता 

की शय्या पर 

लोटती हुई बेचेनी की मेरी आँखे 

हैं देख रही “* 

प्रश्नों की दानव-काँखो मे 

ये दबे-घुटे कैद्दी उत्तर 

पर ज्यो-ज्यो उत्तर के,मुख पर 
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उद्विग्न दृष्टि की किरणें केन्द्रित करता हूँ 
बे लाल-लाल आँखो से मेरा 

पीला मुख निहेर कहते-- 

“हमको यो गलत न दो उपमा, 

तुम अपनी सडी-गली महिमाओ 

की निर्माल्य-मा लिकाएँ 

हमको मत पहनाओ 

तुम देखो तो उस ओर * ।” 

ओर, मैं आँखे फाडे देख रहा ** 


उस नीले-नीले आसमान वी सरहद पर 
परिचिता एक कोमल चिडिया, 
जो नित्य तुम्हारे घर-आँगन 
रोशनदानो मे उडती थी 
घर की आत्मा, 
बह दूर क्षितिज पर ठहरी-सी 
काली बिंदिया 
उस नीले-तीले आसमान की सरहद पर 
बन-पक्षिराज बन 
पंख पसारे उडती हुई मुझे कहती, 

पक्षिराज मुझसे कहता-- 
ल्‍्झो 'ओ मित्र, हारे घर-आँगन को 
शैलाचल-गिरिराज-शिखर 

तो होने दो 

वह आसमान तो झुकने दो 
उसके मुख पर 
इस समय वात के पूरे नही 
अधूरे तुम, 
कमज़ोर*''प्रखर होना बाकी, 
अब बूटो-दवा दीन ढेला 
कैलास-शिखर होना बाकी, 
कैलास-शिखर पर बेठेगे 7” 


मैं ज्यो-ज्यो उत्तर के मुख पर 

उढ्विग्न दृष्टि की किरन केन्द्रित करता हूँ 
उत्तर का मुँह ० 

पहले बादल 

फिर बादल में मानव-मुख-रेखा ऊर्जेस्वल 
भव्याइृति, स्वेदायित, 

रक्‍ताकित मुख-मण्डल 
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धीरे-धीरे आ मेरे इतने निवट कि वह 
आँखो पर झुकता आता है, 

इतना समीप झुकता वि 

त्वचा वी रेखाएँ 

रक्तिम घावों में कटी-पिटी, 

भेरी आँयो म उभर रही। 

वह घावभरे चेहरे वा वोई सैनिक है । 
रण-मैदानों की सब्ध्या मे 

जब लाल विभा बैगनी हुई 

सेंवलायी लासी म डूबी सरिताओ की 
थर्रायी लटरो दे भीतर से उज्लक-उचक 
झल्लाहटभरी 

दिली तकलीफो की विजली 

या पीडाभरे विचारो की 
जस-मुर्गं-मछलियो वी उछाल 

बेचैन कोण जय बना रही, 

पीड़ा के उस सरिता-तट पर 

शत हताहतो बे बियरे दल 

में देख मुझे मूच्छित भाहृत 

अपना गहरा साथी-सैनिक पहचान मुझे 
यह जान कि मेरी अभी 

धुकधुवी वाकी है 

भरे टटोलन प्राण झुक रहा आँखों में 
वह उत्तर सहचर सैनिक है। 

उसके मुख का 

उद्बेगभरा, आनन्दभरा 

बह रग 

आँख पी लेती है 

मुंद जाती है 

उत्तर के मात्र स्पर्श ही से 

निर्णायक ठण्डी गरम झनझनाहट गहरी 
तन-मन मे फैल कि प्राणो मे 

कन फैलाकर अड जाती है, 

रुंध जाती है 

ओ' अकस्मातू, जबरन, धक्के से 
शिलाद्ार 

वह गुहा-द्वार आत्मा का धड से 

खुलता है। 

ओऔ'! अन्तर के उस गुहा-तिमिर मे 

एक सुदृढ 
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पत्थर के टेवल पर रक्खे 

'रक्ताभ दीप की लौ 

कुछ हिलती-डुलती है 

अंधियाले मे प्रस्फुटिता 
लाल-बलय-शाली 

अगार-ज्योति के नीचे 

पीडा की पुस्तक 

के पन्‍ने स्वय पलट जाते । 
कालाम्तर-अनुभव ग्रन्य 
देश-देशान्तर के, 

जो पढ़ता हुआ जातवेदस्‌ उदृण्ड 
करान्तिदर्शी कोई 

बैठा है पत्थर-कुरसी पर भाजानुबाहु, 
बहू सहसा उठ 

आँधी-विजली-पानी के ऋुद्ध देवता-से 
घुस पडे भव्य उत्तर का अभिवादन प्रचण्ड 
उससे विशाल आलिगन कर 

सहसा वह बहस छेड देता 

मानव समाज रूपान्तर विधि 

की धाराओ में मग्त 

मानवी प्राणो के 

मर्मों की व्यथा-कथा'*'अगार तपस्या पर 
मानव-स्वभाव के प्रश्नो पर, 
मानव-सभ्यता-समस्या पर। 


उस गुहा-भीत से कान लगा मैं सुनता हूँ 
जो वहस कि उससे ज्ञान हुआ--- हे 
यह भान कि तुमने कन्धो पर 

सहसा मुझको 

क्यो खडा क्या नभ को छूने 

अपने से दुगुना बडा किया 

जिससे पैरो की उँगली पर 5 
तनकर ऊँची गरदन कर दोनो हाथो से 
मैं स्थाह चन्द्र का फ्यूद् वल्व 

जल्दी निकाल 

पावन प्रकाश का प्राण-बल्व 

वह लगा सके 

जो बल्ब तुम्दी ने श्रमपूर्वक तैयार किया 
विल्लुच्ध डिन्दगी की अपनी 

वैज्ञानिक प्रयोगशाला मे ॥ 
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उस शाला का मैं एक 
अल्पमति विद्यार्थी, 
जड़ 58 3 हें मैं अननुभवी, 
आयु में मैं प्रौढ 
बुद्धि से बालक हूँ 
मैं एक्लव्य जिसने निरखा** 
ज्ञान के बन्द दरवाजे की दरार से ही 
भीतर का महा मनोमन्यत-शाली मनोज्ञ 
प्राणाकर्षक प्रकाश देखा । 
पथ पर मंडराते विद्यालय के शब्दो से 
विद्या के स्वर-कोलाहल मे से 
छनकर कुछ आये 
वाक्यों से प्राप्त किया ** 
सब ग्रन्याध्ययन-वचिता मति ने सडको पर 
ज्ञान के हृदय-जाग्रति-स्वप्नो को 
प्राप्त किया 
बचपने से ही, 
आश्चयंचकित जिज्ञासु आत्मा 
चढती किरनों वी चढान 
नभ कर तक 
छुटपन से ही । 
उमर भुक्तिकाम बेचैनी में 
मैं उन गरीब गलियो मे घूमा-छूमा हूँ 
जिन गलियो में तुम अक्षयवट 
ले शत-सदहद्त भावना-विचारो के पललव 
ओ जटा-जदटिल 
अनुभव-शाखाएँ लिये यड़े 
जाने कितिते जन-कष्टो की 
वीढ़ियाँ दुयो की देखी हैं तुमने 
उस अट्षयवट से मैं” 
चिन्ता में अकुलात 


अज्ञान छ्वे ल वी प्रदी्ध भीषण ठठरी-सा 
मैं कही पडा होता सूने मे, 

किसी चोर दी गठरी-सा, 

रह अन्धकार के भूसे-सा 
निशि-वुपभ-गले 


खूंखार, मिनिक, सशयवादी 

शायद मैं कही न हो जाऊं, 

इसलिए, बुद्धि के हाथो पैरो की बेडी 
जज़ीरें खनकाकर तोडी 

तुमने निर्देय औद्धारो से, 

टूठती वेडियो की नोको 

से जख्म हुआ औ' खून बहा 

यह जान तुरत 

अपने अनुभव के गन्धक का 

चुपडा मरहम मेरे ब्रण पर तुमने सहसा । 
भीषण स्पर्शों की तेज दवा 

झनझना गयी, 

तन-मन को ढीली रगें झटक-झटकाकर 
तानी, वना गयी। 

जव दीप्त तुम्हारी आँखो में 

मेरी ताकत बढ गयी स्वय, 

तुम कर्मवाद के घोर दाशनिर-से लोटे 
गम्भीर-घरण चुपचाप-कदम | 

मैं फिर भी अपने घावो मे 

उलझान्सा हूँ 

जिससे कि तुम्हारे कुशल अनुभवी 
प्राणो वी 

मुझको सहायता मिली रहे । 


यह जान तुम्हारे माये की 

तीनो रेपाएँ उलझ गयी 

नभ में तिकाल-रेखाएँ विद्युत्‌ की चमकी 
मैंने जद नीली चकाचौंघ 

वह देखी तो 

वे भीषण होकर गरज गयी 

झूठे अवलम्बन वी शहनाई मूक हुई 
भावुक निर्भरता का सम्वल दो टूक हुआ, 
देखा-*“सहसा मैं वदल गया, 

भूरे निसय रास्ते पर 
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आत्मा म मधुमवखी का है छत्ता पैला || 
मानव-व्यक्तित्व-कदम्ब-्तले, 
मधुमकज़ी छप्ते के जाते, 

तुमस सोया कंसे य पाल जात हैं, 

मरे दिन, मरी रातो म 

ओ सहचर मित्र, तुम्हार दिन है 

रातें हैं। 

मेरे भीतर 
मानव-व्यक्तित्व-क्दम्ब-तले, 

तर के गम्भीर तन पर चाकू स॑ लिक्खी 
काटी खोदी, 

वाक्यावलियाँ जिन्दगियो ने । 

जिन्दगी हरेक निजत्व लिय पलक 


अपना-अपना व्यक्तित्व लिये 

अलकें खोले 

अन्तर बे तरु की शाख्रा शाखा पर 
प्रतिपल 

चाकू से काट-काट चित्रित करती है 
गहरा सवेदन। 
मानव-व्यक्तित्व-कदम्ब-्तले 
(गम्भीर रात्रि मे) आ करके, 
चुपचाप सिमिट 

अकुलाहट की चाँदती 

सरल निर्व्याज मुखी 

तदु-तने-खुदी वाक्यावलियाँ 

पढ़ती है बहुत ध्यान से तब 
पढते-पढते अक्षर-दल से, 

उमडी चन्दन की ज्वालाएँ 

पावनता की विक्लुब्ध 

रश्मियाँ भभक उठी, 

ये खोदे गये सर्मं साराश भभकते हैं 
बस इसी तरह 

अर्थों की गहरी ज्वालाएँ दिन रात 
विकलती इसी तरह, 

माधुरी और करुणा से भीगी रहकर भी 
जी के भीतर की शिलालेख चट्टान, 
गर्म रहती ही है । 

सधर्ष मार्ग-इतिहास मम कहती ही है 
ओ मेरे,सहचर मित्र, 
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-क्षितिज के मस्तक पर नाचती हुई 
दो तडिह्लताओ मे मैत्री रहती ही है । 


[प्रम्भावित रचनाकाल 95]-52 से 96-62 तक। नागपुर-राजनाँदगाँव ॥ 
एक प्रारूप निक्प 3-4 जनवरी 957, मे प्रकाशित । चाँद का मुंह टेढ़ा है मे 
संकलित] 


पला नहीं*** 


डर 

पता नही, कब, कौन, कहाँ किस ओर मिल, 
किस साँझ मिले, किस सुबह मिले || 
यह राह जिन्दगी की 

जिससे जिस जगह मिले 
है ठीक बही, बस वही अहाते मेहदी के 
जिनके भीतर 
है कोई घर 
बाहर प्रसन्‍न पीली कनेर 
बरगद ऊँचा, जमीत गीली 
मन जिन्हें देख कल्पना करेगा जाने क्या | ) 
तब बैठ एक 
गम्भीर वृक्ष के तेले 
टढोलो मन, जिससे जिस छोर मिले, 
कर अपने-अपने तप्त अनुभवों की तुलना 
घुलना मिलना ! । 


2 
यह सही है कि चिलचिला रहे फासले, 
तेज दुपहर भूरी 
सब ओर गरम धार सा रेंगता चला 
काल वॉाँका-तिरछा, 
पर, हाथ तुम्हारे मे जब भी मित्र का हाथ 
फेलेगी वरगद-छौह वही 
गहरी-गहरी सपनीली सी 
जिसमे खुलकर सामने दिखेगी उरस्‌ स्पृशा 
स्वर्गीय उपा 
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लायो आँयों से, गहरी अन्त करण तूया 
तुमको निहारती बैंठेगी 
आत्मीय और इतनी प्रसन्न, 
मानव के प्रति, मानव के 
जी की पुकार 
जितनो अनन्य 
लायो आँखो से तुम्हे देखती बैठेगी 
बहुभव्यतृषा. 
ब इतने समीप 
ज्यों लालीभरा पास बैठा हो आसमान 
आँचल फैला, 
अपनेपन की प्रकाश-वर्षा 
में रुधिर-स्नात हँसता समुद्र 
अपनी गम्भीरता के विरुद्ध चचल होगा । 


हे 


3 

थं है कि मात्र आँखें हैं वे आलोकभरी, 

सत्तत तुम्हारी याह लिये होती गहरी, 
इतनी गहरी 
कि तुम्हारी थाहो मे अजीब हलचल, 
मानों अनजाने रत्नो की है 
अनपहचानी-सी चोरी में 
घर लिये गये, 
निज से बसने, कस लिये गये । 


4 
तब तुम्हें लगेगा अकस्मातु, 
ले प्रतिभाओं का सार, स्फुलिगो का समूह 
सबके मन का 
जो एक बना है अग्नि-च्यूह 
अन्तस्तल मे, 
उस पर जो छायी है ठण्डी 
प्रस्तर-सतहे 
सहसा काँपी, तडकी, दूटी 
औ' भीतर का वह ज्वलत्‌ कोष 
ही निकल पडा 
उत्कलित हुआ भ्रज्वलित कमल ! ! 
यह कैसी घटना है।** 
कि स्वप्न की रचना है! 
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उस क्मल-कोप के पराग-स्तर 

पर खडा हुआ 

सहसा होता है प्रकट एक 

वह शव्ति-पुरुष 

जो दोनो हाथो आसमान थामता हुआ 

आता समीप अत्यन्त निकट 

भातुर उत्कट 

तुमको कन्धे पर बिठला ले जाने किस ओर 
न जाने कहाँ व कितनी दूर !। 


फिर वही यात्रा सुदूर की, 

फिर वही भटकती हुई खोज भरपूर की, 

कि वही आत्मचेतस्‌ अन्त सम्भावना, 
“जाने किन खतरो मे जूझे शिन्दगी !। 


कँ 

अपनी धकधक 
में दर्दीलि फैले-फैलेपन की मिठास, 
या नि स्वात्मक विकास का थुग 
जिसकी मानव-गति को सुनकर 
तुम दौडोगे प्रत्यक्ष व्यक्ति के 

चरण-तले जनपथ बनकर !। 
वे आस्थाएँ तुमको दरिद्व करवायेंगी 
कि दैन्‍्य ही भोगोगे 
पर, तुम अनन्य होगे, 

प्रसन्‍न होगे || 
आत्मीय एक छवि तुम्हें नित्य भटकायेगी 
जिस जगह, जहां जो छोर मिले 
ले जायेगी *** 
*““पता नही, कब, कौन, कहाँ, क्सि ओर मिले । 


[सम्भावित रचनावाल ]96] -“962 | राजनाँदगाँव। कल्पना, मई 962, में 
प्रदाशित । चाँद का घुंहू टेढ़ा है में सललित] 


| 


् 
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रसक खवप्न-वक््था 


। 
एक विजय और एक पराजय बीच 
मेरी शुद्ध प्रकृति 
मेरा स्व! 
जगमगाता रहता है 
विचित्र उथल-पुथल में। 
मेरी साँझ, मेरी रात 
सुबहे व मेरे दिन 
नहाते हैं, नहाते ही रहते हैं 
सियाह समुन्दर के अथाह पानी में 
उठते-गिरते हुए दिगवकाश-जल मे । 
बिक्षोभित हिल्लोलित लहरो में 
मेरा मन नहाता रहता है 
साँवले पल में ) 
फिर भी, फिसलते-से क्नारे को पक्डकर मैं 
बाहर निकलने की, रह-रहकर तडपती कोशिश मे 
कौध-कोध उठता हूँ, 
इस कोने, उस को 
चकाचौध-किरनें वे नाचती 
सामने बगल में! 


इतने में दीखती-- 

मेरी ही भाँति कही, इसी समुन्दर की 
सियाह लहरो मे नगी नहाती हैं 

33 8 3 तियाँ 

मेरी ही स्फा 

निथरते पाती की काली लकीरो के 
कारण, कटी-पिटी अजीव-सी शकल म । 
उनके मुखा रचिन्द 

मुझे डराते है, 

इतने कठोर हैं कि कान्तिमान पत्थर है 
क्वादज़ शिलाएं है 

जिनमे से छत-छनतकर 

नील किरण-मालाएँ 

कोण बदलती हैं; 

एक नया पहलू रोज 

सामने आता है प्रश्नो के पलसेंल्‌ भरा 
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2 
सामर-तठ पथरीला 
किसी अन्य ग्रह-तल के विलक्षण स्थानों की 
अपाथिव आक्ृति-सा 
इस मिनिट, उस सेकेण्ड 
चमचमा उठता है, . 
जब-जव वे स्फूति-मुख मुझे देख तमतमा उठते है 


काली उन लहरो को पकड़कर अजलि में 
जब-जव मैं देखना चाहता हूँ-- 

कया है वे ? कहाँ से आयी है २ 

किस तरह निकली हैं 

उद्गम क्‍या, स्रोत क्या, 

उनका इतिहास क्‍या ? 

वाले समुन्दर की व्याख्या क्या, भाष्य क्या ? 
कि इतने मे, इतने मे 

झलक-झलक उठती हैं 

जल-अन्तर मे से ही कठोर मुख आक्ृतियां 
भयावने चेहरे कुछ, लहरो के नीचे से, 
चिलक-चिलक उठते हैं, , 

मुझको अडाते हैं, 

भहावदार युस्से भे भोंहे चढाते हैं । 
पहचान मे आते-से, जान नहीं पाता हूँ, 
शनाख्त न कर सक्‍ता। 

खयाल यह आता है-- 

शायद है, 

सागर को थाहो में महाद्वीप डूबे हो 
रहती हैं उनमे ये मनुप्य-आइ वि तियाँ 
मुसकरा, लहरो मे, उभरती रहती है । 
थरथरा उठता हूँ। 

सियाह वीरानी मे लहराता आर-पार 
सागर यह कौन है ? 


3 
जाने क्यो, कॉप-सिहरते हुए, 
एवं भयद 
अपविश्रता वी हद 
ढूंढ़ने लगता हूँ कि इतने मे 
एवं अनहद गान 
निनादित सर्वेत्त 
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झूलता रहता है, 
ऊँचा उठ, नीचे गिर 
पुन. क्षीण, पुनः तीव्र 
इस क्रोने, उस कोने, दूर-दूर 
चारो ओर गूंजता रहता है। 
आरपार सागर के श्यामल प्रसारो पर 
अपारथिव पक्षिणियाँ 
अनवरत गाती हैं--- 
चीखती रहती हैं 
ज़माने-जमाने की गहरी शिकायत्ते 
खूरेज़ किससो से निकले नतीजे और 
सूरे व आयतें 
सुनाती रहती है 
अजीब, अजीवोगरीब 
दुखभरे लहज़े मे । 
कोई तब कहता है-- 
पक्षिणियाँ सचमुच अपाथिव हैं 
कल जो भने लग 
अमानवीय दिखता था 
आज वही स्वाभाविक । 
इसीलिए आज जो स्वाभाविक लगता है, 
निश्चित है कल वही अपार्थिव दीखेगा । 
इसीलिए, उसको आज अप्राकृत मान लो । 


सियाह समुन्दर के वे पाखी उड-उडकर 
कन्धो पर, शीश पर 

इस तरह मेंडराक्र बैठते 

कि मानो मैं सहचर हूँ उनका भी, 
कि मैंने भी, दु खात्मक आलोचन-- 
किरनो के रक्त-मणि 

द्वदय मे रक्से हैं । 

पक्षिणियाँ कहती है-- 

सहस्रो वर्षों से यह सागर 

उफनता आया है 

उसका तुम भाष्य करो 

उसका व्याख्यान करो 

आाहो तो उसमे ठुम डूब मरो । 
अतल-निरीक्षण को, 

मरकर तुम पूर्ण करो । 
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4 
मुझसे जो छूट गये अपने वे 
स्फूर्ति-मुख निहारता वैठा हूँ, 
उनका आदेश क्या, 
क्या कं २ 


रह-रहकर यह खयाल आता है--- 
ज्ञानी एक पूर्वज ने 

किसी रात, नदी का पानी काट, 
मन्त्र पढते हुए, 

गहन जल-धारा म 

गोता लगाया था कि 
अन्धकार--जल-तल का स्पशे कर 
इधर ढूँढ, उधर खोज 

एक स्निग्ध, गोल-गोल 

मनोहर तेजस्वी शिलाखण्ड 

तमोमय जल में सं सहज निकाला था, 
देव बना, पूजा वी। 

उसी तरह, सम्भव है--- 

सियाह समुन्दर के 

अतल-तले पडा हुआ 

किरणीला एक दी 

प्रस्तर--युगानुयुग 

तिमिर श्याम सागर के विरुद्ध निन आभा की 
भदृत्त्वपूर्ण सत्ता का 

प्रतिनिधित्व करता हो, आज भी । 
सम्भव है, वह पत्थर 

मेरा ही नही वरन्‌ 

पूरे ब्रह्माण्ड की 

केन्द्र क्रियाओ का तेजस्वी अश हो । 
सम्भव है, 

सभी कुछ दिखता हो उसमे से, 

दूर दूर देशो मे क्या हुआ, 

क्यो हुआ, किस तरह, कहाँ हुआ ।॥! 
इतने मे कोई आ कानो मे कहता है-- 
ऐसा यह ज्ञान-मणि 

मरने से मिलता है, 

जीवन के जगल मे 

अनुभव के नये नये गिरियो के ढालो पर 
बेदना झरने के, 
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पहली बार देखे-से, जल-तल में 
आत्मा मिलती हे 

(कही-कही, कभी-कभी ) 

अरे, राह-गलियो मे 

पडा नही प्िलता है ज्ञान-मणि । 


हाय रे । 

मेरे ही स्फूति-मुख 

मेरा ही अनादर करते है, 
तिरस्कार करते है, 

अविश्वास करते हैं । 

मुझे देख, तमतमा उठते है। 
ऋ्रोधारुण उनका मु-मण्डल देखकर लगता है-- 
छिडने ही वाली है युग-ब्यापी एक वहस 
उभरनेवाली है वेहद जद्दोजहुद, 
बहुत बडा परिवर्तन 

सघन वातावरण होने ही वाला है, 
जिसके ये घनीभूत 

अन्धकारपूर्ण शत 

पूर्वे-क्षण 

गहन अल से यो तड़प उठते है 
कि भेरे ही अन्त स्थित सवेदत 

मुझ पर ही 

झूम, बरस, गरज, कड़क उठते है । 
उनका वार 

बिलकुल मुझी पर है; 

बिजली का हर्फ 

सिफ मुझ पर गिर 

तहस-नहस करता है, 

बहुत्त बहस करता है। 


5 
मेरे प्रति उन्मुय हो स्फूर्तियाँ 
कहती हैं-- 
तुम क्या हो ? 
पहचान न पायी, सच | 
क्या कहना / तुम्हारी आत्मा का 
सोन्दर्भ अनिर्वच, 
प्राण हैं प्रस्तर त्वच । 
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मारकर ठहाका, बे मुझे हिला देती है 
सोयी हुई अग्नियाँ 
उँगली से हिला-डुला 
पुन जिला देती है । 
मुझे वे दुनिया की 
किसी दवाई मे डाल 
गला देती हैं !। 
उनके वे बोल है कि पत्थर की वारिश है 
बहुत पुराने किसी 
अन-चुकाये कर्ज की 
खतरनाक नालिश है, 
फिर भी है रास्ता, रिआयत है, 
मेरी मुरब्वत है। 


क्षितिज के कोने पर गरजते जाते किस 
तेज आँधी-नुमा गहरे हवाले से 

बोलते जाते हैं स्फूति-मुख । 

देख यो हम सबको 

चमचमा मगल-प्रह साक्षी बन जाता है 
पृथ्वी के रत्न-बिवर मे से निकली हुई 
बलवती जल-धारा 

नव-नवीन मणि-समूह 

बहाती लिये जाय, 

और उस स्थिति मे, रत्न-मण्डल की तीव्र दीप्ति 
आग लगाये लहरो मे 

उसी तरह, स्फूतिमय|भाषा-प्रवाह में 
जगमणा उठते हैं भिन्‍न-भिन्‍नत मर्म-ेन्द्र । 
सत्य-बचन, 

स्वप्न-दूगू कवियो के तेजस्वी उद्धरण, 
सम्भावी युद्धों के भव्य-क्षण-आलोडन, 
विराट चित्रों मे 

भविष्य-आस्फालन 

जगमगा उठता है । 


ओर, तब हा-हा खा 

दुनिया का अंधेरा रोता है। 
ठहाबा--आगामी देवो का 

वाले समुन्दर की अन्धकार-जल-त्वचा 
भरथरा उठती है ।। 

बन्द करने की जब बोशिश होतो है ता 
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मन का यह दरवाजा 
करकरा उठता है 
विरोध मे, खुल जाता घड्ड से 
उसका सुदूर तक गूंजता धडाका 
अँधेरी रातो में । 
स्फ्तियाँ 
कहती है कि 
मैं जो पुत्र उनका हूँ 
अब नही पहचान में आता हूँ, 
लौट विदेशों से # 
अपने ही घर पर मै इस तरह नवीन हूँ 
इतना अधिक मौलिक हूँ-- 

असल नही !! 
मन में जो बात एक कराहती रहती है 
उसकी तुष्टि करने का 
साहस, सकल्प और बल नही । 


मुझको वे स्फूर्ति-मुख 
इस तरह देखते कि 
मानो कह है, 
उन्हे छोड कप्टो में 
उन्हें त्याग दु ख की खोहो में 

कही दूर निकल गया 
कि मै जो वहा किया 
आन्तरिक आरोहावरोहो मे, 
निर्णायक मुहूर्त जो कि 
घपले मे टल गया, 
कि मैं ही क्यो इस तरह वदल गया । 
इसीलिए, मेरी ये कविताएँ 
भयानक हिडिस्‍्वा हैं, 
वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएँ 
विद्वताकृति-विम्वा हैं । 


6 
मुझे जेल देती हैं 
दुश्मन हैं स्फूरतियाँ 
गुस्से मे ढकेल ही देती है । 
अयानक समुन्दर के वीचोवीच फेंक दिया जाता हूँ । 
अपना सब वर्तमान, भूत, भविष्य स्वाहा कर 
पुथ्वी-रहित, नभ-रहित होकर मैं 
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वीरान जलती हुई अकेली धडकन ले 
सहसा पछाड खा 

चारो ओर फैले उस भयानक समुद्र की 
(काले सगमूसा सी चिकनी व चमकदार) 
संतहो पर छटपटा गिरता हूँ 

कि माथे पर चोट जो लगती है 

लहरें चूस लेती हैं रक्त को, 

तैरने लगते से हैं रुधिर वे रेशे वे । 
इतने में, खयाल आता है कि 

समुद्र के अतल-तले 

लुप्त महाद्वीपो में पहाड भी होंगे ही 
उनकी जल-खोहो तक जाना ही होगा अब । 
भागती लहरो के कन्धों के साथ-साथ 
आगे कुछ बढता हूँ कि 

नाभि-नाल छूता हूँ अकस्मात्‌ 
मृणाल, हाँ मृणाल 

जल-खोहो से ऊपर उठ 

लहरो के ऊपर चढ 

बनकर वृहद्‌ एक 

काला सहस्रदल सम्मुख उपस्थित है, 
उसमे है कृष्ण रक्त । 

गोता लगाऊँ और 

नाभि-नाल-रेखा की समान्तर राह से 
नीचे जल-खोह तक पहुँचूँ तो 

सम्भव है सागर का मूल सत्य 

मुझे मित्र जायगा। 

अन्धी जल-खोहो मे 

क्यो न हम घूमे और 

सर्वेक्षण क्यो न करें 

फिरें-तिरें। 

चाहे तो दुर्घटनाघात से 

बूढ़ी विकराल हल ल-पजर की कौँख में 
फ्सें-मरें । 


इतने मे, भुजाएँ ये व्यग्र हो 

पानी को काटतोी उदग्र हो । 
अचानक खयाल यह आता है कि 
काते सगमूसा-सी भयानक लहरो के 
कई भील नीचे एक 

बृहद्‌ नगर 
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भव्य *** 
सागर के तिमिर-तले । 

निराकार निराकार तमावार पानी वी 
कई मील मोटी जो लगातार सततरे हैं 
उनके ही नीचे वे जगहे हैं 

जहाँ मुझे जाना है। 

इसीलिए, मुझे इस तमाकार पानी से 
समझौता करना है 

तैरते रहना है मीमाहीन काल तक, 
मुझको तो मृत्यु तक 

भयानक लहरो से मित्रता रखना है। 
इतने मे, हाय-हाय, 

सागर की जल-त्वचा धरथरा उठती है, 
सहरो के दाँत दीख पडते हैं पीसते । 
दल पर दल लहरें है कि 

तर्कों की बहती हुई पक्तियाँ, 
दिगवकाश-सम्वन्धी थिओरम या 
उन ख भावों की अध पतित 

उठती निसनियाँ || 


ओर, ये लहरें जिस सीमा तक दौडती 
जहाँ जिस सीमा पर खो-सी जाती हैं 


वही, हाँ, 
पीली ओर भूरी-सी धुन्ध है गीली-सी, 
मद्धिम उजाले का मटमैला बादली परदा-सा 
कि जिसके प्रसार पर 

जुलूस चल पडते हैं 

दिकूकाल दृश्यों के । 


है 
स्तब्ध हें, 
बिचित्र दृश्य ! 
फुसफुसे पहाडो-सी पुरुषो की आकृतियाँ 
भुसभुसे टीलो-सी नारी प्रकृतियाँ 
ऊँचा उठाये सिर गरवीली चाल से 
सरकती जाती हैं। 
चेहरों के चौखटे 
अलग-अलग तरह के, अजीब हैं, 
मुश्किल है जानना; 
पर, कई 
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निज के स्वय वे ही 
पहचानवालो का भान हो आता है। 
आसमान असीम, अछोरपन भूल, 
तय गुम्बज बन, फिर, 
त्रमश सक्षिप्त हो 
मानर एक अंधेरी खोह चन जाता है। 
और, मैं मन ही मन, टिप्पणी करता हूँ कि 
होन हो 
कई मील मोटी जल-परतों वे 
नीचे ढेंका हुआ, शहर जो डूवा है 
उसके सौ क्मरो में 
हलचले गहरी हैं। 
व उनकी कुछ झाइयाँ 
ऊपर आ सिहरी है 
सिहरती उभरी हैं'** 

साफ-साफ दीखती । 


अकस्मात्‌ मुझे ज्ञात होता है 
कि मैं ही नही वरन्‌ 
अन्य अनेक जन 
दु खो के द्रोहपूर्ण 
ज्ञानात्मक दीप्तिमान शिखरो पर चढ करवे 
देखते 
विराद्‌ उन दृश्यों को 
कि ऐसा ही एक देव भयानक आकार का 
अनन्त बिन्ता से ग्रस्त हो 
विदारक समीक्षण-सर्वेक्षण करता है 
विराद उन चित्रो का। 
जुलूस मे अनेक मुख 
(नता और विक्रेता, अफसर और कलाकार) 
अनग्रिन चरित्त 

पर, चरितव्य कही नहों 
अनगिनत श्रेप्ठो दी अनेक रूप-आइतियाँ-- 
रिबत प्रदृतियाँ। 
मात्र महत्ता बी निराकार केवलता | 


उस पृष्ण सागर को ऊँची तरगो मे, 
उठता गिरता हुआ भैरा मन 

अपनी दृष्टि-रेखाएँ प्रक्षेपित करता है 
इतने में दोघता कि 
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सागर की थाहो मे पैर टिका देता है पर्वत-आकार का । 
देव भयानक 
उठ खडा होता है। 
सागर का पानी, सिर्फ उसके घुटनों तक है, 
पर्वेत-सा मुख-मण्डल जासमान छूता है 
अनगिनत ग्रह-तारे चमक रहे, कन्धो पर । 
लटक रहा एकऔर 
चाँद 
कन्दील-सा । 
मद्धिम प्रकाश-रहस्थ फैला है सभी ओर । 
सौर “सुदूर वहाँ श्याम आकाश में 
चट्टानों चेहरा स्थाह 
नाजुक और सख्त (पर, धूँधला वह) 
बोल पडा-- 
कितनी ही गरवंमयी 
हवा कतियाँ 
गयी। 

कीपा है, थहरा है, 
काल-जल गहरा है, 

शोषण की अतिमात्रा, 

स्वार्थों की सुख-यात्रा, 
जब-जब सम्पन्न हुई, 
आत्मा से अर्थ गया, मर गयी सभ्यता । 
भीतर की मोरियाँ अकस्मात्‌ खुल गयी । 
जल की सतह मलिन 
ऊँची होती गयी, 
अन्दर सूराख से 
अपने उस पाप से 
शहरो के टॉवर सब मीनारें डूब गयी, 
काला समुन्दर ही लहराया, लहराया / 


भयानक थर-यर है, ग्लानिकर सागर मे 
मुझे ग्रश आता है, 
विलक्षण स्पर्शों की अपरिचित पीडा में 
परिप्रेक्ष्य गहरा हो, 

विमिर-दृश्य आता है--- 
कि इतने में 
उसी अंधेरे मे 
हाथ में लेकर एक रहस्यमय लालटेव 
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नये पाँव, लगातार तेजें चलता हुआ, 
दूँढता हुआ हमे 

कोई लक्ष्य आता है 

जिसे देख, 

आभ्यन्तर ग्रन्थियाँ, वहि समस्याएँ । 
चीख-चीख उठती है। 


अकस्मात्‌ मुझे दीख पडता है-- 
काले समुन्दर के वीच, चट्टान पर 
सूनी हवाओ को सूँघता हुआ लगातार 
फूटा हुआ बुर्ध या 
रोशनी-मीनार 
बुझी हुई 
ऊंची उठती चली गयी लम्बान 
चीरान !] 
पुर्तगीज़, ओलन्देख, फिरगी लुटेरो के 
हाथो सधी हुई। 
उस पर चढ, अंधियारा 
जाने क्या गाता है, 
मुझको डराता है | | 
खयाल यह आता है कि 
होन हो 
इस काले सागर का 
सुदूर-स्थित पश्चिम-किनारे से 
जरूर कुछ नाता है 
इसीलिए, हमारे पास सुख नही आता है। 


इतने में क्षकस्मात्‌ तैरता आता-सा 

समुद्री अंधेरे मे 

जगमगाते अनगिनत तारो का उपनिवेश 

विविध रूप दीपो की अनगिनत पाँतो का 
रहस्य-दृश्य | । 

सागर मे प्रकाश-दीप तैरता' * परवेरे म 
जहाज, हाँ, जहाज सर्च-लाइट फेंक घनीभूत अंधेरे मे दूर-दूर 
उछलतो लहरो पर जाने क्या दूँढता 

अचानक मैं 

सागर-तरगो पर भयानक लट्ठे सए 

डूबता उतराता दिखायी देता हूं कि 

चमकती चादर एक तेज फैल जाती है 

भेरे सब अगो पर] 
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एक हाथ आता मेरे हाथ ! 


वह जहाये 
क्षोभ विद्रोहभरे सगठित विरोध वा 
साहसी समाज है 

भीतर व बाहर वे पूरे दलिदर स 

मुक्ति की तवाश मं 

आगामी कल नही आागत वह आज है! 


सिम्भावित रचनावाल 96! 62। राजनाँदगाँव। कल्पना जून 962 
प्रकाशित । चाँद का मुँह टेढ़ा है म सवलित ] 


छतिहासिक ट्रेक्टर ओ 


ऊपर के स्तर के ज नीचे ही 
पानी है (गहरा है 

माना कि ऊपर से 

मर ही है 

बालू के ढर हैं यह पाप 
सूखापन एक दृढ कवच 

परन्तु उस कवच के नीचे तो 
कोई कुछ सिहरा है ऊष्मामय छाती म॑ 
नीरव रुताई पर आत्मा वा पहरा है 
ट्रैक्टर चलते हैं 

मरुस्थल वृक्षो के पत्तो मे खो गये 
निज परिणति-पीडा में 

हम सब यो जलते हैं गलते हैं 
निज को ही बो गये 

इतिहासिक ट्रैक्टर ओ 

छाती पर चल जाओ 

सौ करोड एकड की 

हेकड ज़मीन पर 

निज चेतन मदु कठोर फल लाओ 
इतिहासिक ट्रैक्टर ओ 

परिवतन सत्वर हो | 


[सम्भावित रचनाकाल 96 62 । राजनाँदगाव । अप्रकाशित] 
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कल्पना की दीप्ति 


भूखी ओ, प्यासो ओ 
इन्द्रिय जित सन्त बनो 
बिरला को टाटा को 
अस्थि मास दान दो 
केवल स्वतन्त्र बना 
घूल फाँक श्रम करो 
साम्य स्वप्न-भ्रम हरो 
परम पूर्ण अन्त बना 
अमरीकी सेठवाद 
भारतीय मान लो 
हमारे मत प्राण लो 
मानवीय जन्‍्तु बनो !! 


कल्पना की दीप्ति को तुम सेजो रखो 

खिल स्वप्लो मे उसे 

मत भिगो रकखो 

निज अभावों के 

स्फ्रित विक्षेप जितने चित्रमय 

प्रक्षेप जितने 

ये यदि गा तो गा 
तुम्हारी मूर्ति सम्मुख बन चलेगी 

बहू अपार दरिद्र होगी ! ! 

कल्पना की दीप्ति में आगत खुला हैं 

वास्तविकता पुर है ऊर्जेस्वला है । | 

वास्तविकता को उठाकर देखने का चीमटा है कल्पना 

बहू परखने निरखते का लेन्स, 

सच सही उसको जमाना साधना है, 

है ज़रा मुप्किल । ! 


बदलते रूपवाले बादलों के गा 
ये भाव दिखते, पर न रुकते 

वहरते ही नही ! । 

प्रकेडकर रूप-आकृति-रग उनके 
चित्र ला देना 

बहुत मुश्किल ।। 


[प्रम्भवद अपूर्ण । सम्भावित रचनाकाल 96-62 । अप्रकाशित] 
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एक हाथ आता मरे हाथ ! 


वह जहाज 
क्षोभ-विद्वोहभरे सगठित विरोध का 
साहसी समाज है ! ! 

भीतर व बाहर के पूरे दलिद्दर से 

मुक्ति की तलाश में 

आगामी वल नहीं, आयत वह बाज है ! ! 


[सम्भावित रचनाकाल ]96-62॥। राजनाँदगाँव। कल्पना, जून 962, में 
प्रकाशित । चाँद का मुंह टेढ़ा है मे सब ललित] 


डलिहाखिक ट्रैक्टर ओ 


ऊपर के स्तर के कुछ नीचे ही 
पानी है (गहरा है) 

माना वि ऊपर से 

मर ही है 

बालू के ढेर हैं, यह सच है 
सूखापन एक दृढ कवच हे 

परन्तु उस कवच के नीचे तो 
कोई कुछ सिहरा है, ऊप्मामय छाती में 
मनीरव रुलाई पर आत्मा का पहरा है 
दूँक्टर चलते हैं 

मरुस्थल वुक्षो के पत्तो मे खो गये 
निज परिणति-पीडा में 

हम सब यो जलते हैं गलते हैं 
निज को ही बो गये 

इतिहासिक ट्रैक्टर ओ 

छाती पर चल जाओ 

स्लो करोड एकड की 

हेकड ज्षमीन पर 

निज-चेतन मुदु कठोर फल लाओ 
इतिहासिक ट्रैक्टर ओ, 

परिवर्तन सत्वर हो । 


[सम्भावित रचनाकाल 964-62 । राजनाँदगाँव | अप्रकाशित] 
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कल्पना व्कठी दीप्ति 


भूजो ओो, प्यासो ओ 
इन्द्रिय-जित सन्त बनो 
बिरला को टाटा को 
अस्थि मास दान दो 
केवल स्वतन्त्र बना 
घूल फाँक श्रम करो 
साम्य-स्वप्न-भ्रम हरो 
परम पूर्ण अन्त बनो 
अमरीकी सेठवाद 
भारतीय मान लो 
हमारे मत प्राण लो 
मानवीय जस्तु बनो !। 


कल्पना की दीप्ति को तुम सेंजो रक्खी 
खिक्‍त स्वप्नो मे उसे 
मृत भिगो रक्‍्खो 
निज अभावो के 

रित विक्षेप जितने चित्रमय 
प्रक्षेप जितने दर 
उन्हे यदि कोई गिने तो 
जो तुम्हारी मूर्ति सम्मुख वन चलेगी 
बह अपार दरिद्र होगी / | 
कल्पना की दीप्ति मे आगत खुला है 
वास्तविकता मूर्त है ऊर्जेस्वला है | ! 
वास्तविकता को उठाकर देखने का चीमटा हैं कल्पना 
बह परखने-निरखने का लेन्स, 
सच सही उसको ज़माना साधना है, 


है जरा मुश्किल [| 


बदलते रूपवाले बादलों के पा 
ये भाव दिखते, पर न रुकते 

टहरते ही नही ! ! 

पकडकर रूप-आकृति-रग उनके 
चित्र ला देना 

बहुत मुश्किल ! ! 


[स्म्भवत अपूर्ण । संभ्भावित रचनाकाल [96-62 । अप्रकाशित] 
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रुक सपना 


पता नही जाने कब से डाल रक्‍खा है 
शिखरो के रुँध हुए विवरों मं 
आत्म-चेतन अंधरे मे 

कोई मैला जाल रक्‍्खा है 
नगरो का कचरा सब पाल रक्‍खा है । 


रामायण के जाने कब के सडे पत्ते 
गयी गुज़रो रोशनी के टूटे हुए कुछ स्विच 
रौबदार वसीलो से फूले हुए थी सिस 
मी, परियो की 
के टूटे हुए हत्थे 

अ्वुगार-प्रसाधन का अटाला व जाँघिए 
पीले पडे प्रेमपत्र भरे हुए बैक बुक 
अँगडाई लेती हुई कलाओ की मेहराब 
अध-तगे वाकए 
भिन्‍न भिन्‍न पोज्ञ और भिन्‍न रूप-कोण लिये फोटो 
'रौव दाव दाँव-पेच छकबे सत्ते 
विदेशों के लिए सिये फैशनेबल कपडे-लत्त 
चक पासपोर्ट सड़े हुए पाटमेण्टो 

इस सब शुचि सामग्री की राशि पर 

पु ज्वालाओ के इन सब 

के अन्दर 

तहखाने तलघर 
जिनके गहरे सावधान अंधेरे म घनघोर 
मरी हुई परियों के मिले जुले कमजोर 
नाजुक-नाजुक गलो से 

पडता एकाएक 
कोई रोना नभ तक 
गूँजता है अब भी 
कहता है---सारी आग 
जान कब की बुझ गयी, 
गरम-गरम धरनो का झाग भी न बचा है 
सिर्फ देह रह गयी रह गयी आदतें 
हर चीज मुट्ठी म रखने की सिफ़रते 
बन गयी खूंखार 
इसीलिए, बचा-सुचा जो भी रह गया है 
ब्याज उसका, दर उसका बहुत बढ़ गया है | । 
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इतने में देखता मैं क्या हूँ कि है 
उन्ही ज्वालामुखियो के दल मे से एक ने 
सीसे-जैसी लम्बी-लम्बी आसमाती हृदी तक 
लम्बी चुरुट सुलगायी कि 
दाँतों से होठ दाव जाने किस तैश में 

चेहरे की सलबटें और रोबदार की 
गडगडाते हुए वह कहने लगा--हे मूर्खे, 
देख मुझे पहचान 

मुझे जान 

मैं मरा नही हैं 

देखते नही हो क्या 

मेरी यह सिगरेट घुंआएती है अब तक 

मेरी आग मुझमे है जल रही अब भी । 


इतने में मेरा सपना खुल गया 
उचट गयी भेरी नींद । 


[सम्भवतः अपूर्ण। सन्‍भावित रचनाकाल 96-62! राजनांदगाँव। अप्रकाशित] 


चाँद का मुँह टेढ़ा है 


नगर के बीचोबीच 

आधी रात--अंधेरे की काली स्पाह्‌ 
शिलाओ से बनी हुई दिवालो के घेरो पर, 
अहातो के काँच-टुकडे-जमे-हुए 

ऊंचे-ऊँचे कन्धो पर, सिरो पर 

चाँदनी की फंली हुई सेंवलाई झालरें ! हू 
कारखाना-अहाते के उस पार 

कलमुँही चिमनियो के मीनार 
उद्गार-चिह्नाकार । 

मोनारो के दीचोदीच चाँद का है टेढय मुँह 
लटका, 

मेरे दिल मे खटका--- 

कही कोई चीख, कही बहुत बुरा हाल रे !। 
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अजीब है !! 

गगन में वरफ्यू, 

धरती पर चुपचाप जहरीली छी यू, 
पीपल के सुतसान घोसलो मे पैछे है 
क्ारतूस-छर्रे 

जिससे कि हवेली म 

हवाओ के पल्लू भी सिहरे । 
ग्जे-सिर चाँद की सेंवलाई किरनो वे जासूस 
साम-सूम नगर मे धीरे-धीरे घूम-घाम 
नगर वे कोनों वे तिकोनों म छपे हुए 
करते हैं महसूस 

गलियों की हाय-हाय !/ 

चाँद की कनखियो वी किरनो ने 
नगर छान डाला है। 

अंधेरे को आडे-तिरछे काटकर 
पीली-पीली पट्टियाँ विछा दी, 

समय काला-काला है। 


8024 824४3 2003 ताल पर 
सूनेपन की स्याही मे डूर्ब' 
चाँदनी भी सेवलाई हुई है । 


शहर के बडे-बड़े पुलो के 

मेहराबो-नीचे बहुत नीचे उन 

सिमटी हुई डरी हुई 

बस्तियो के सुनसान उदास किना रो से लगकर 
बहते-अटक्ते हुए 

झरते भटकते हुए 

पथरीले नालो की काली-काली घार म 
घराशायी चाँदनी के होठ काल पड गये । 


हरिजन-वस्ती मे, मन्दिर के पास एक 
कबीठ के धड पर, 
मटमैले छप्परो पर, 
बरगद की ऐठी हुई उभरी हुई जड पर 
कुहासे के भूतो के लटके 

चूनर के चिथरे 
अंगिया व घाघरे, फटी हुई चादरें 
अटक गयी जिनमे एक 
व्यभिचारी टकटकी 
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गजे-सिर, टेढे-मुंह चाद की ही कजी आँख । 


बारह का वक्‍त है, 
भुसभुसे उज़ाले व( फूसफुसाता पड्यस्न, 
जमाना भी सख्त है। 


पुराने-धुराने इस अजीब से-रास्ते के मोड पर 
बरगद वी घनधीर शाखाओ की गठियल 
अजगरी मेहराब--- 

मरे हुए ज़मानो की 

सग्रठित छायाओ मे बसी हुई 

सडी-बुसी वास लिये 

फैली है रास्ते के मुहाने पर चुपचाप । 
लोगो के आने में जाने मे चुपचाप 

अजगरी कमानी से गिरती है टिपटिप 
फडफडाते पक्षियों की बीट-- 

मानो समय की बीट हो । ; 
चूम मे बेड ही पाकषयो 

वृक्षो मे बैठे हुए पक्षियों पर करप्यू, 

घरती पर चार ओर जहरीली छी थू । 
बरगद की डाल एक 

सडक के एक ओर लटकती है इस तरह 
मानो कि आदमी के जनम के बहुत-बहुत पहले, 
पृथ्वी की छाती पर 

जंगली मैमथ की सूंड सूंघ रही हो 

हवा के लहरीले सिफरो को आज भी । 
(घिरी हुई विपदा के घरे-सी) 

बरगद को घनी-घनी छाँव मे 

(फूटी हुई चूडियो को सूनी-सूदी कलाई-सी) 
सूनी-सुनी गलियों मे, 

गरीबों के ठाँव मे--- 

चौराहे पर खडा हुआ 

भैरो का सिन्दूरी महाकार 

जिसके कि गेरुए खुरदुरे चेहरे पर ज्ञोरदार 
प्रयरीले व्यग्य का चमकदार स्मित, 

देखता है--चाँद की गुप्तचर-नीति । 

तजुर्बों का तावूत जिन्दा यह बरगद 

जानता है गलियों की ताकत । 

घह देख रहा है-- 
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भैरों की चट्टानी पीठ पर 

और उसके परो-तले 

पत्थरी सतहो पर जमी हुई इंट पर 
भभकते हैं दीले-नीले बड-बडे अक्षर । 


सामने है अंधियाला ताल और 

स्थाह उसी ताल पर 

सँवलाई चाँदनी । 

समय का घण्टाघर, 

निराकार घण्टाघर, 

गगन में चुपचाप अनाकार खडा है'** 
किन्तु, बताते हैं 

जिन्दगी के काँटे 

कितनी रात बीत गयी । 


चप्पलो की छप-छप 

रास्ते के मुहाने से अजीब-सी आवाज़, 
फुसफुसाते हुए शब्द 

जगल की डालो से गुज़र रही हवाओ की सर-सर 
गली को ज्यो कह जाय 

इशारों के मतलब । 

हवाओ की लहरों के आकार 

(किन्ही ब्रह्म राक्षतों के निराकार अनाकार) 
मानो बहस छेड दें 

बहस जैसे बढ जाय 

निर्णय पर चली आय 

वैसे, शब्द बार-बार 

गलियो की आत्मा में 

बोलते हैं एकाएक 

ओघेरे के पेट मे से 

ज्वालाओ की आँत बाहुश निकल आय 
बसे, अरे, शब्दों की घार एक 

बिजली की टॉचे वी रोशती की मार एक 
बरंगद के खुरदरे अजगरी तने पर 

फूल गयी अकेस्मात्‌ । 

बरगद के खुरदरे अजगरी तने को 

छूने लगे कसे हुए मजबूत हाथ दो । 

इन्हें देख लगता है मानो कि दिल मे 

छुपी हुई बातो ने सहसा 

अधेरे से बाहर भा 
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भुजाएँ पसारी हो। 

फैल गये हाथ दो 

चिपका गये लम्बे-चौडे पोस्टर 
वाँके तिरछे वर्ण और 
लाल-नीले घनघोर 
रे हृडताली अक्षर || 


इन्ही हलचलो के ही कारण तो सहसा 

बरगद मे पले हुए पख्रो की डरी हुई 

चौंकी हुई अजीव-सी गन्दी-सी फड-फड । 
काँव-काँव करते हुए पक्षियों के जमघट 

मंघेरे की आत्मा स करते हुए शिकायत 

उडन लग अकस्मात्‌ 

(अंधेरे के हृदय में सन्दही शकाओ के आघात) 


मद्धिम चाँदनी म एकाएक एकाएक 
खपरैलो पर ठहर गयी 

बिल्ली एक चुपचाप 

रजनी के निजी गुप्तचरो की प्रतिनिधि 
पूंछ उठाये वह, 

जगली तेज 

क्‌जी 

आँख हि 

फैलाये 

यमदूत-पुद्ती-सी 

(सभी देह स्याह, पर 

पन्ने सिर्फे श्वेत और 

खून टपकाते हुए नाखून) 

देखती है मार्जार 

चिपकाता कौन है 

मकानो की पीठ पर 

अहातो की भीत पर 

बरगद की अजगरी डालो के फन्दो पर 
मेंघेरे के कन्धो पर 

विपकाता कौन है 

चिपकाता कोन है 

हडताली पोस्टर 

बाँके तिरछे वर्ण और 

लम्बे-चौडे घनघोर 


लाल-नीले भयकर 
हडताली पोस्टर !। 


टेढें मंद चाँद की ऐयारी रोशनी भी खूब है । 

लोहे के गजोवाली जाली के झरोखो के इस प्रार 
लिपे हुए कमरे में 

काली-काली धारियो के पीले-पीले वडे-बडे चौकोन 
जेल के कपडे-सी फैली है चाँदनी 

जेल सुझाती हुई तिलिस्मी रोशनी । 


उसी वक्‍त 
अंधियाले ताल पर 
काले घिने पलों की बार-बार 

लहरो के मेंडराते विस्तार । 

मानो बह वे अवरुद्ध 

अपावन अशुद्ध घेरे मे घिरे हुए 

नपुसक चिन्ताओ की स्वाथंभरी रफ्तार !! 
बह चिमगादड-दल 

भटकता है प्यासा-सा 

बुद्धि की आँखों मे 

स्वार्थों का सीसा-सा । 


बरगद को किन्तु सब इतिहास पता था। 
कोलतारी सडक पर खडे हुए सर्वोच्च 
गाँधी की सूर्ति पर 

बैठे हुए आँखो के दो चक 

यानी कि घुरघू एक 

उसी तरह थोड-से फासले पर 

ठीक उसके सामने, 

तिलक के पुतले पर बैठा एक घुग्पू । 
दोनों म जोरदार बहस और बातचीत । 
गाँधों के सिर पर बैठे उलूक ने 

कहना शुरू किया-- 

४»+>मसान से ** 

मैंने भी सिद्धि की 

देखो, मूँठ मार दी 

मनुष्यो पर इस तरह /” 


तिलक के पुउले पर वैठे हुए घुम्घू ने 
देखा कि सचमुच भयानक लाल मूंठ 
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लाल-नील भयवर 
हडताली पास्टर ।। ४ 


टेढ़े मुह चाँद वी एयारी राशना भी यूब है। 

लोह के गज्ञावाली जाली व झरोखो के इस पार 
लिपे हुए कमर म 

काली-काली धारियो के पीत पी बड़े-वडे चौकान 
जेल क कपड़े सी फैली है चांदनी 

जल सुझाती हुई तिलिस्मी रोशनी । 


उसी वक्‍त 

अंधियाल ताल पर 

कान घिन पखो की बार-वार 
लहरो क मेंडशत विस्तार ) 
मानो अह के जवरुद् 

अपावन अशुद्ध घर म घिरे हुए 
नपुसक चिन्ताओं की स्वायभरी रफ्तार !। 
बह चिमगादड दल 

भटकता है प्यासा सा 

बुद्धि की आंखा म 

स्वार्यों का सीसा-सा । 


बरगद को किन्तु सव इतिहास पता था । 
कोलतारी सडक पर खड हुए सर्वोच्च 
गाँधी की मूर्ति पर 

बैठे हुए आँखो के दो चक्र 

यानी कि घुस्घू एक 

उसी तरह थोड-से फासल पर 

डीक उसके सामने 

तिलक के पुतले पर बैठा एक घुग्पू। 
दानो म जोरदार बहस और बातचीत । 
ग्राधी के सिर पर बैठ उलूक ने 

कहना शुरू किया-- 

४ मसान में 

मैंने भी सिद्धि की 

देखो, मूंठ मार दी 

मनुष्यो पर इस तरह 


तिलक के पुतते पर बैठे हुए घुग्घू ने 
देखा कि सचमुच भयानक लाल मूठ 
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महल उलाँधकर, मुहल्ले पारकर 

गलियो को गुहाजो म दवे-पाँव खुफिया सुराग से 
गुप्तचरी ताक म लगातार खोजती है 

वह कौन 

कन्धो पर अंधेरे के चिपकाता कौन है 

अडकील प/स्टर, 

लम्बे चौडे वर्ण ओर 

बाँके तिरछे घनघोर 

लाल-नीले अक्षर !! 


कोलतारी सडक क॒ बीचोबीच खड़ी हुई 
गाँधी की मूर्ति पर बैठे हुए घुर्घू न 
एकाएक गला फाड गाना शुरू किया 
हिचकी की ताल पर, 

दुनिया की साँसो ने तब. 

मर जाना शुरू किया !! 

टेलीफोन यम्भो पर थम हुए तारो न 
सटूदे के ट्रक-काल-सुर मे 

भर्राना ओर झनसझनाना शुरू किया 
काला स्याह्‌ कनटोप पहने हुए 
आसमान वावा ने 

सकट पहचान 


की 

बिम्ब क्षेप करते है 
अफ़रसोसभरे गहरे दुखडे 
जिन्हें देख, जिन्ह सुन 
किन्ही अति सस्कृत भूतो के गोल-गोल 
मटको-स चेहरो ने 

नम्नता के घिधियात स्वर म 
दुनिया को हाथ जोड 
कहना शुरू किया-- 

* बुद्ध के स्तूप मं 

मानव के सपने 

गड गये, गाड गय | 

ईसा के पख सब 

झड गये झाडे गये 

सत्य की देवदासी-अंगिया 
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चाँदनी 

सडको के पिछवाड टूटे फूटे दृश्यों म॑ 
स्पृश्यो अस्पृश्या मे 

ग्रन्दगी क कावे से नाल के झाग पर 
बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर 
सेक्स के कप्टो क कवियो के काम सी । 


किग्सव मे मशहुर ज़िन्दगी रात की 
सडको का श्रीमान फिरगी ईमान 
सुगीधत किरनो म 

फहराता है हृदयु का कामाकुल सुनसान 
रगीन चमकती चीजो के सुरभित 
स्पर्शों मे पुलकित 

शीशो की सुविशाल झाइयो म उद्दीप्त 
चादनी दिल की 

खूबसूरत अमरीकी मैगज़ीन पृष्ठो सी 
खुली थी 

अधनगी तनिमा क ओप्ठो सी 

खुली थी 

सफद अण्डरवेअर सी ब्रसिए सी 
आधुनिक प्रतीको मं पल्ली थी 

नगी सी नारियो के उधरे हुए अगो के 
विभिन्‍न पोजो म॑ उठी थी चादनी । 
करपयू कही नही यहाँ. ।। 

पसन्‍्दगी सन्दली |! 

किग्सव म मशहूर रात की है छि दगी । 


अजी यह चादनी भी वडी मसखरी है 
तिमज़िले की एक 

जिडकी में बिल्ली के सफद धब्बे सी 
चमकती हुई वह 

समेटकर हाथ-पाँव कसी की ताक म 
चुपचाप बंठी है । 

धीरे स उतरती है रास्तो पर 

चढती है छवो पर 

गैलरी भें घूम और खपरैलो पर चढकर 
पेडो की शाखो की सहायता से आंगन म उतरकर 
कमरो म हलके पाव देखती है खोजती है 
जाने क्या ? 

सडको क॑ पडो क मुम्बदों पर चढ़कर 
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महल उलाँघकर, मुहल्ले पारकर हि 
गलियो की गुहाओ म दवे-पाँव खुफ़िया सुराग्र मे 
गुप्तचरी ताक में लगातार खोजती है 

वह कौन 

कन्धों पर अँधेर के चिपकाता कौन है 

भडकीले पोस्टर, 

लम्बे-चौडे वर्ण और 

बाँके-तिरछे घनघोर 

लाल-नीले अक्षर | 


कोलतारी सडक के वीचोबीच खडी हुई 
गाँधी की मूर्ति पर बैठे हुए घुग्घू न 

एकाएक गला फाड गाना शुरू किया 

हिचकी की ताल पर, 

दुनिया की साँसो ने तब, 

मर जाना शुरू किया !। 

टेलीफोन सम्भो पर थमे हुए तारो न 

सदूटे के ट्रक-काल-सुर मे 

भर्राना ओर झनझनाना शुरू किया 

काला स्याह कनटोप पहने हुए 

आसमान वाबा ने 

सकट पहचान 
६5०१७ उन हु प७५ं 5७ आकार व ब्यकर्ड 

विम्ब-स्षेप करते हैं 

अफ़सोसभरे गहरे दुखडे 

जिन्हे देख, जिन्‍्हू सुन 

किन्ही जति-मस्दृत भूतों के गोल-गोल 

मटको-म चेहरो ने 

चेज्नता के घिधियाते स्वर मे 

दुनिया को हाथ जोड 

कहना शुरू दिया-- 

“बुद्ध के स्तूप मे 

मानव के सपन 

गरड गये, गाडे गये ।! 

ईसा के पप्त सब 

पड़ गये पझाड़े गये 

भत्य बी देवदासी-अंगिया 
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उतारी गयी 

उघारी गयी 

सपनो की आँते सव 
चीरी गयी, फाडी गयी 
बाकी सब खोल है 
जिन्दगी में झोल है” 


एकाएक गलियो का सिन्दूरी महाकार 
भैरो का विकराल, खतरनाक ठहाका 
जिससे कि अकस्मात्‌ 

चाँदनी के चेहरे पर धूल का परदा 
गलियो की भूरी खाक 

हवाओं मे लहरान॑ लगी यो 

कि और-और पगलायी 

ओऔर-और नगी हुई चाँदनी । 


2 
अँधियाले ताल क॑ उस पार 
नगर निहारता मा खडा है पहाड एक 


लोहे की नभचुम्वी शिला का चबूतरा 
लोहागी कहाता है। 

जिसके भव्य शीर्ष पर 

बडा भारी खेंडहर । 

खेंडहर-ध्वेंसो मं बडा भारी पेड एक 
जिसके घन तने एक 

लिक्खे हैं प्रेमियो न नाम ग्रेमिकाआा के, 
लोहागी मे शहर स बहती हुई हवाएँ 
दरख्त मे घुसकर 

पत्तो से कहती है 

फुसफुसाती कहती है 

नगर की व्यथाएँ, समाजो की कथाएं 
मोर्चो की तडप और मकानो के मोर्चे 
भीटिगो के मर्मे-राग, 

अगारो स॑ भरी हुई प्राणो की गर्म राख । 
उस समय 

गलियों की याहो मे बसी हुई छायाएँ 
हिलीं कुछ 

मद्धिम चौदनी में कोई चल पडी दो 
ज्याम आकृतियाँ 
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भैरो के सिन्दूरी भयावने मुख पर 
छरहरी झाइयाँ। 

अँधेरे की थाहो म छपे हुए प्रश्नो की थर-धर _ 
आधी-पहचानी आधी-अनजानी चिन्ता 
सहसा उभरकर, पसरकर, चढ़कर 
गयन-कंगूरों पर 

देकाथू चाँदनी के थरथराते पल्‍ले-सी उडती है 
गुप्त विकलता 

जिन्दगी की अकुलायी थाहो के अचल 
उडते है हवा में । है 
गलियो के आगे बढ, 

बगल म॑ लिये कुछ 

मोदे-मोटे काग्रजों का पुलिन्दा, 
लटकाये हाथ भे 

डिब्बा एक टीन का, 

डिब्बे में धरे हुए लम्बी-सी कूँची एक, 
नगे पैर जमाना 

कहुता-- 

“मैं पेन्टर | 

शहर है साथ-साथ 

कहता-- 

मैं ता माय 

कहता है कारीगर 

बरगद की गोल-गोल 

हड्डियों की पत्तेदार 

उलझनो के ढाँचे मे 

लटकाओ पोस्टर 

गलियों के भलमस्त 

फंकोरो के लहरदार 

गीतो के तानो मे फहराओ 
चिपकाओ पोस्टर । 


मजे मे आते हुए पेन्टर ने हेंसकर 
कारटीयर से कहा तब-- 

हाँ, सही-सही जगह 

पोस्टर लगे हैं। 

ब्डके ही मजदूर 

पढ़ेंगे ध्यान से 

रास्ते मे खडे-खडे लोग-वाशग 

पढेंगे छिन्दगी की झल्लाई हुई आय १ ? 
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प्यारे भाई | कारीगर, 
अगर खीच सके मैं--- 
हडताली पोस्टर पढ़ते हुए लोगो की तसवीर 
बडा मज़ा आयेगा। 
ऊत्थई खपरैलो से उठते हुए 
धूएँ के रग मे 
आसमान-निलाई मिलायी जाय, 
सुबह की किरनों मे 
रात्रि के गृह-दीप-प्रकाश की आशाएँ घोलकर 
हिम्मतें लायी जायें। 
स्याहियो से आँख बने, 
आँखों की पुतली मं धधक की लाल-लाल 
पाँख बने। 
एकाग्र ध्यानभरी 
आखो की किरने 
पोस्टर पर गिरे---तव 
कहो भाई, कैसा हो ? 
कारगर ने साथी के कन्धे पर हाथ रख 
भरे भी कर 
"मेरे भी करतब सुनो ठुम, 
धर से कजलाये 8 की भीत पर 
बीस की तीली की लेखनी से लिखी थी 
राम-कथा व्यथा की 
कि आज भी जो सत्य है, 
लेकिन, भाई, कहाँ अब वक़्त है | ! 
तसवीरें बनान की 
इच्छा अभी बाकी है, 
जिन्दगी भूरी ही नही, वह खाकी है। 
जमाने ने नगर के कन्धे पर हाथ रख 
कह दिया साफ-साफ-- 
पैरो के नखो से या डण्डे की नोक से 
धरती को घूल म भी रेखाएँ खीचकर 
तसवीरं बनती हैं, 
बशर्ते कि जिन्दगी के चित्र सौ 
बनाने का चाव हो, 
श्रद्धा हे, भाव हो । 
कारीगर ने हँसकर बगल म॑ खीचकर 
पेन्टर ने कहा--“भाई 
चित्र बनाते वक्त 
सब,स्वाय् त्यागे जाय, 
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अंधेरे से भरे हुए 

जीन की सोढियाँ चढती-उतरती जो 
इच्छा है--अन्ध है, 

ऊपर के कमरे सब अपने लिए बन्द है; 
अपने लिए नही वे [ 

जमाने ने नगर से कहा-- 

यह ग्रलत है, वह भ्रम हैं, 

हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम 
और छीनने का दम है। 

शायद है, ज़िन्दगी की, मन की 
तसवीरे फिलहाल 

नही बना पायेंगे 

अलबत्ता पोस्टर हम लगा जायेंगे 
हम धधकायेंगे। 

मानो या मत मानो, 

इस नाजुक घडी मे 

चन्द्र है, सबिता है 

पोस्टर ही कविता है! ! 

वेदना के रक्त से लिखे गये 
लाल-नीले अक्षरों मे झलकती 

सृजन की नयी परछाइयाँ, 

गलियो के कोनो मे गूंजती है 

भावी की जञाइयाँ । 

घडकती छाती की प्यारभरी गरमी में 
भाफ बने आँसू के 

दुनिवार भक्षर-- 

चटाख से लगी हुई 

कारतूस गोली क॑ धडाको से टकरा 
प्रतिरोधी कविता 

बनते हैं पोस्टर 

जमाने के पैग्रम्बर | ! 

आसमान थामते है कन्धो पर 
हडताती पोस्टर, 

कहते हैं--- 

आदमी की ददंभरी गहरी पुकार सुन 
जो दौड़ पडता है आदमी है वह भी, 
जैसे तुम भी आदमी, वैसे मैं भी आदमी । 
झुर्रीदार चेहरे पर छाये हुए, 

पातासी भैधेरे,छ आये हुए 

ज़िन्दगी के तजुर्वात है 
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जैसे तुम्हे मिले हैं 

चैस मुझे मिले है 

जैसे तुम भी भादमी 

वैस में भी आदमी । 

धरती का नीला पल्‍ला काँपता है 
आसमान काँपता है 

हृदय म॑ करुणा की रिमझिम । 

काली इस झडी म 

बिवारो की विक्षोभी तडित कराहती 
ऋषध की ग्रुद्यओ का मुंह खोले 

शक्ति के पहाड दहाडते 

काली इस झडी म 

बेदना की तडित्‌ कराहती। 

मदद के लिए अब 

करुणा के रोगठो मं सनसनाता 

दौड पडता आदमी, 

व आदमी के दोडने के साथ साथ 
दौडता जहान 

ओर दोड पडता आसमान | ! 

मुहल्ले के मुहाने के उस पार 

बहस छिडी हुई है, 

पोस्टर पहने हुए 

बरगद की शाखे ढीठ 

पोस्टर धारण किये 

भैरो को कडी पीठ, 

भैरो और बरगद भ वहस खडी हुई है । 
जोरदार जिरह कि कितना समय लगेगा 
सुबह होगी कब भौर 

मुश्किल होगी दूर कब | ! हु 


समय का कण-कण 

गगन की कलिमा से 

बूंद बूँद चू रहा 

तेडितू उच्लाला बन । 
[सम्भावित रचनाकाल_963 से 962 तक। अन्तिम सशोधन 962 में। 
नागपुर-राजनॉदगाँव । विविधा, 957, मे अ्रकाशित। चाँद का मुंह टेढ़ा है मे 
इसका धिन्‍न अन्य पाठ सकलित ] 
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कट्टने दो उन्हें जो यह कहतले हैं 


कहने दो उन्हे जो यह कहत हैं-- 

'सफल जीवन विताने में हुए असमर्थ तुमा 
तरककी के गोल-गोल 

घुमावदार चक्‍्करदार 

ऊपर बढ़ते हुए जोने पर चढने की 

चढ़ते ही जाने की 

उन्नति के बारे मे 

तुम्हारी ही जहरीली 

उपेक्षा के कारण, निर्थंक तुम, व्यर्थ तुम | 7? 


कटी-कसर भीतो के पास खडे ढेरो और 
ढदूहो में खडे हुए खम्भो के खेंडहर मे 
वियावान फैली है पूनों की चाँदेनी, 
आँगन के पुराने-धुराने एक पेड पर । 
अजीव-सी होती है, घारो ओर 
बीरान-वीरान महक पसानो की 
को की चाँदनी की धूलि की धुन्ध में । 

ही लगता है, महेसूस यह होता है 
“उन्नति! के क्षेत्रों मे, 'प्रतिष्ठा' के क्षेत्रो मे 
मानब की छाती की, आत्मा की, प्राणो की * 
सोधी गन्ध 
कही नही, कही नही 

१3 की चाँदनी यह सही नही, सही नहीं; 
भनुप्यहीन वीरान क्षेत्रो मे 

नि्जेन प्रसारो पर 
सिफ़ एक आंख से 
'सफलता' की जाँख से 
दुनिया को निहारती फैलो है 

की चाँदनी ( 
भूखे हुए वुओ पर झुके हुए झाड़ो मे 
बठे हुए व चमगरादडो के हित 
जगल के और 
घनी-घनी छायाओ छिपे हुए 
भूतो और प्रेतो तथा 
पिश्याघों और बेतालो के लिए हो-- न 
मनुप्य के लिए नही--फैली यह 
सफलता की, भद्गता की, 
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कीति-यश-रेशम की पूनो की चांदनी । 


मुझको डर लगता है, 

मैं भी तो सफलता के चन्द्र की छाया म 
घुस्घू या सियार या 

भूत नही कही वन जाऊँ। 

उनको डर लगता है, 

आशका होती है 

कि हम भी जब हुए भूत 

धुग्धू या सियार बने 

तो अभी तक यही व्यक्ति 

छिन्दा क्यो २ 

उसकी वह विक्षोभी सम्पीडित आत्मा फिर 
जीवित क्यो रहती है ? 

मरकर जब भूत बने 

उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाये 
तो नाचेंगे साथ-साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरो पर 
सफलता के चन्द्र की छाया म अधीर हो । 
इसीलिए, 

इसीलिए, 

उनका और मेरा यह विरोध 

चिरन्तन है, नित्य है, सनातन है। 

उनकी उस तथाकथित 

जीवन-सफलता के 

खपरैलो-छेदो से 

खिडकी की दरारो से 

आती जब किरणें हैं 

तो सज्जन वे, वे लोग 

अचम्भित होकर, उन दरारो को, छेदो को 
बन्द कर दते हैं, 

इसीलिए कि वे किरणे 

उनके लेखे ही बाज 

कम्यूनिज्म है. गुण्डागर्दी हैः विरोध है, 
जिसम छिपी है कही 

मेरी बदमाशी भी । 


मै पार्क कहता हूँ-- 

'सुनी, सुननवालो 

पशुओं के राज्य मे जो वियावान जगल है 
उसम खड़ा है घोर स्वार्थ का प्रभोमकाय 
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बरगद एक विकराल । 
उसके विदृप शत 
शाखा-व्यूहो निहित 
पत्तो के घनी भूत जाले है, जावे है ! 
तले म॑ अंधेरा है, अंधेरा है घनघोर * 
पक्ष के तने से चिपट 
बँठा है, खडा है कोई 
पिशाच एक जबर्दस्त मरी हुई आत्मा का, 
वह तो रखवाला है 
पाप के, सियारो के, कुत्तो के स्वार्थों का। 
और उस जगल म, वरगद के महाभीम 
भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है पूनो की चाँदनी 
सफलता की, भद्गता की, 
श्रेय-प्रेय-सत्य-शिव-सस्कृति की 
खिलखिलाती पूनो की चाँदनी । 
अग्रर कही सचमुच तुम 
पहुँच ही वहाँ गये 
तो घुग्धू बन जाओगे 
सियार बन जाओगे। 
आदमी कभी भी फिर 
कही भी न मिलेगा तुम्हें । 
पशुओ के राज्य में 
जो पूनो की चाँदनी है 
नही वह तुम्हारे लिए 
नही बह हमारे लिए। 


तुम्हारे पास, हमारे पास, 

प्रिफ एक चीज़ है-- 

ईमान का डण्डा है, 

बुद्धि का बल्‍लम है, 

अभय की गती है 

दृदय की तगारी है---तसला है 
नये-नये बनाने के लिए भवन 
आत्मा के, 

मनुष्य के, 

हृदय की तगारी म॑ ढोले हैं हमी लोग 
जीवन की भीली और 

मह॒कती हुई मिट्टी को । 
जीवन-मैदानो में 

लद्ष्य के शिखरो पर 
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नये किले बनान में 

व्यस्त हैं हमी लोग 

हमारा समाज यह जुटा ही रहता है। 
पहाड़ी चट्टानों को 

चढ़ाद पर चढात हुए 

इज्यरो भुजाओ से 

ढकेलते हुए कि जब 

पूरा शा [रिक छोर 

फुफ्फुस की पूरी साँस 

छाती का पूरा दम 

लगाने के लक्षण-रूप 

चेहरे हमारे जब 

विगड-से जाते हैं--- 

सुरज देय लेता है 

दिशाओ के कानो म कहता है-- 
दुर्गों के शियर से 

हमारे कन्धों पर चढ़ 

खडे होनवाले ये 

दूरबीत ख़गाकर नही देखे गे-- 

कि मंगल से क्या-क्या है 
चद्धलोक छाया को मापकर 

बहाँ के पहाडो की ऊँचाई नही नापेगे, 
वरन्‌ स्वय ही वे 

विचरण करेगे इन नय-नये लोको मे, 
देश-काल-प्रड्नति-सृष्टि-जेता ये 4 
इसलिए, अगर ये लोग 

सडक-छाप जीवन की धूल-घूप 
मामूली रूप-रग 

लिय हुए होने से 

तथाकथित सफलता के 

खच्चरो व टदूदुओ के द्वारा यदि 
निरथ्थंक व महत्त्वहीन 

करार दिये जाते हो 

तो कहने दो उन्हे जो यह कहत है। 


सामाजिक महत्त्व की 

गिलौरियाँ खाते हुए, 

असत्य की कुर्सी पर 

आराम स बैंछे हुए, 

मनुष्य की त्वचाओ का पहने हुए ओवरकोर, 
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बन्दरो व रीछो के सामने 
नयी-नयी जदाओ से नाचकर 
झुठाई की तालियाँ देने से, लेने से 
सफ्लता के ताले य खुलत ह्‌ 
बशर्ते कि इच्छा हो 
सफलता की, 
महत्त्वाकाक्षा हो 
अपन भी वरामदे 
मे थोडा-सा फर्नीचर, 
विलायती चमकदार 
रखन की इच्छा हो 
तो थोडी-सी सचाई म 
बहुत-सी झुठाई घोल 
सास्कृतिक अदा से, अन्दाज़ से 
अगर बात कर सको-- 
भले ही दिमाग्र म 
खयालो के मरे हु चुहे ही 
न हो प्लेग 
लंकिन, अगर कर सको 
ऐसी जमी हुई उबान दराजी और 
सचाई का अग-भग 
करते हुए झूठ का 
बारीक सूत कात सको 
ता गतिरोध और कण्ठरोध 
मार्गरोध कभी भी न होगा फिर 
कटवा चुके हैं हम पूंछ सिर 
तो तुम ही यो 
हमसे दूर बाहर क्यो जात हा ? 


जवाब यह मेरा है, 

जाकर उन्हे कह दा कि सफतता क जग-याय 
तालो और कुजिया 

की दुकान है कवाडी की । 
इतनो कहाँ फ़ुरसत हम-- 
वक्‍त नही मिलता है 

कि दुकान पर जा सकें। 
अहकार समझो या 
सुप्ीरियारिटो वयम्पलेक्स 
अथवा कुछ ऐसा ही 

चाहा ता मान लो 
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लेकिन सच है यह 

जीवन की तथाकथित 

सफलता को पाने की 

हमको फुरसत नही, 

साली नही हम लोग ![ 

बहुत विड्धी है हम । 

जाकर उन्हे कह दे कोई 

पहुँचा दे यह्‌ जवाब, 

और जगर फिर भी वे 

करते हो हुज्जत तो 

कह दो कि हमारी साँस 

जिसमे है आजकल 

के रब्त जब्त तौर-तरीकी की तरफ 

जहरीली कड आहट 

जरा-सा तुम पी लो तो 

दवा का एक डोज़ समझ, 
बुमहारे दिमाग के 

रोगाणु मर जायेगे 

वशरोर मे मस्तिष्क म, 

जवर्देस्त सवेदन-उत्तेजन 

इतना 2 हा 

कि अकुलाते हुए ही, तुम 

ऑँधेरे क पोते सो शावकरे 

उजाले के सुनहले मैदानो मे 

भागते भाओगे, 

जाकर उन्हे कह दे कोई, 

पहुंचा दे यह जवाब !१ 


[सम्भावित रचनाकाल ]954स 962 तक। अन्तिम सशोधन 296? मे । 


नाथपुर-राजनाँदगाँव। नयी दिशा मई 955 म और काव्यघारा, 955, मे 
प्रकाशित । भूरोी भूरी खाक घूल मं सकलित ।] 


एक प्रदीर्घ कविला 


[954 से 962 तक लिखी जगती रही इस कविता की रचता और श्रकाशन की यात्वा अपने 
आप मे एक तिलिस्म है । इसके इस भौजूदा सम्पूर्ण रूप मे चार स्वत क्ष लगनेवाली और उसा 
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प्रकाशित होनेवाली कविताएँ समाहित दैं--एक अदीर्घ कविता का प्रास्दाविक,” “इसे 
में, 'डूबता चाँद कब डूवेंगा' और “कल जो हमने घर्चा की थी' । इस बात का पता इन 
भो की मूल पाण्डुलिपि खोजते-खोजते ओर एक बडी लम्बी पाण्डुलिपि के प्रकाशन कौ 
सै को जाँच करने करते चला । यद्यपि यह पूरों कविता अपने समग्र रूप मे एक हा पाण्डू- 
मैं कबि के हस्तलेख में उपलब्ध है, और उसी कम से यहाँ प्रस्तुत को जा रही है पर कवि 
ही इसके विभिन्‍न अशो को अलग बलय समय, अलग बलग शोपंकों से कई पत्न- 
ओ में प्रक/शित कराया । फलस्वरूप कविता का समग्र रूप एक तरह से दब गया और 
को उसका आभास न मिल सका! सयोग से पाण्दुलिपि मे यद्यपि पूरो कबिता का कोई 
नहीं है, पर उसके तीन खण्डो के अलग बलग नाम दिये हुएं है--प्रास्‍्ठाविक' अषवा 
ददोघ कविता का आश्ताविक', “इस नगरी मे ओर “उपसहार'। यहा प्रस्तुत कविता के 
खण्य इसी के अनुरूप हैं। साथ ही पूरी कबितां का एक स्वतन्त्र शीपक “एक प्रदीघ 
7' भी दिया जा रहा है ।--स.] 


] 

स्वार्थों ने भब न खीचकर 
मारी बहुत दूर से । 

मरे डाल पर नीलकण्ठ दल 
पावन सकतपो के कोकिल 
मूछित होकर गिरे डाल स-- 
सढर-फटर ऊँचे भावों की सूखी झरवेरी म उलझे । 
वह गुलेल का ककर सीधा घुसा किसी म॑ 
देह छेदकर, 
मस्तक म॑ घुसकर गुल कर दी 
भीतर की रोशनी उसी ने । 
स्याह मौत के व्यूह अंधेर म य भूतपूर्व मन-प्राण 
अतीत विचारो के चेचारे भटक गये है 
विहग चर्म की खोल शेप है। 
इनके चिकने प्राणातीत तना को लेकिन 
अपने धर के कोने म॑ भर, 
कैची लेकर पज कतरत बैठे हैँ स्वार्थी का रीगर । 
इनके र॒ग विरंगे कोमल रोआ से अब 
भडकीले भावो क ऊनी कोट बनेग॑, 
नयी साडियाँ, शाल वनेगी। 
महीन रेशम फूलों की वरमाला बनगी 
और नया वर 
सस्कृति के आदर्शों का अब चुम्बन लेगा। 
कोकिल-नीलकण्ठ के गहरे चीर कलेजे 
नया लिवर-आइल निकलगा 
जिससे स्वास्थ्य-तन्दुरुस्ती के गाल बनेय । 
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स्वार्थों ने अपन आँगन मं 

अब सुलगायी आय 

धुएँ की लता बनायी, 

शत सकत्प-विश्ेपो की शब्‌ू-राधि राशि वह 
खायी नही, वहुत श्रद्धा स चिता बनायी। 
फँला धुर्मा 

कि जिसकी भीषण वड्आहट मे 

मुटैल चहरा 
बरगद कोटर गाँठ बन गया, 

गाँठो की दुह्दरी गठान सा 

दिल का सारा ठाठ बन गया। 
नित्य उपेक्षित तुलसी का 
आँगन म॑ फिर भी एक ठूठ था-- 
शुष्क छरहरी शाया ने आमूल 

हरहरा आग पक्ड ली। 
पावन सकलपा की गहरी 
चिता भस्म भी खूब उड़ी अब 
बे सिर पैर समीर हो गयी 
सिर स पैरों भभूतिया है। 
मुँह म नाक कान म घुसती बुरी हवा यह 
सारा वातावरण अराजक भावो का बेच॑न धुजाँ है। 


दम घुटता है 
चीख घुटी जाती है 
कीसी कठिन समस्या |! 
सन्ध्या वेवा--श्रद्धा की आरती कर तो कैसे बोलो 
सुनकर साँझ-आरती के गायनालाप स्वर की 
सो लहर 

स्वार्थों के कुत्तो की उठती हैं उनस भी ऊंचा-ऊँची 
सामूहिक रोन के आलापो की लहरें 
मन्दिर वाहर, धूल धुन्ध मे 
बरगद पर पीपल पर उतरी 

सूनी-सूती घनी तसिस्रा । 
अपने को चाहे सिकोड लूँ 
फिर भी उनकी चौखट म फिट होना मुश्किल, 
उनके फामूलो की जीरो को पहने 
इन नक्षत्रो-ब्रह्मण्डो का चलना मुश्किल !! 
गये युगो से नये युगो तक 
गुजर रहे पथ बीच भयानक खाई आयी 
इस खाई क भयद अंधरे म मर-खपकर 
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हमने अपने तन-मन की दृढता के पत्थर-- 

इंटो से, प्राणो के लोहे के गाडर से, 

हृदय-रक्त-मस्तिप्क-रक्त 

के गारे-चूने से, खाई पर भव्य वनाया 

अति विशाल मजबूत एक पुल, 

अपनी आत्मा की नौवो पर उसे दिया वल, 

देह-प्राण के लोहे के स्तम्भो पर थामा, 

बाँहो के लोहे की मेहरावो पर तनकर 

जमकर, फैला प्रदीर्घ पुल वह, 

चला रास्ता 

इस रास्ते से गडबड सामानो क ठेले 

लोकबिरोधी लक्ष्यो की जीपे न जायेगी। 

वहाँ दुर से 

नभ-रेखा पर कुहनी ठेके 

इस पुल को है देख रहा वह क्षितिज 
कि जिसने 

अच्छे-बुरे तजुर्वे कई ज़मानों के 

सब अनुभव देखे |! 

नभ की मेहरावो-सा सुन्दर 

यह पुल टूट जायेगा क्या 7! 

देगा जो सही-सही उत्तर 

बहू स्वय एक मेहराव नयी 

हो जायेगा पुल के नीचे 

इसलिए, सोचकर उत्तर दो, प्यारे भाई, 

सोचो | सोचो !! 


[एस अग्य स्ववन्त रूप से “एक समत्ष्या' शोपक से नया खून, 26 जनवरी, 958, में 
प्रशाशित हुआ था, यद्यपि कवि ने पाष्दुलिपि मे इस अश को पहले “प्रास्त!बिक' शीर्षक दिया 
था । बाद में इसो के सशोधित रूप को कवि ने “एक प्रदीध कविता का प्रास्त।विक' शोपेक 
दिया जो इसे छीपेक से *भूरो भूरी खाक घूल' मे सकलित हुआ 7--स »] 


डे 
किविता के इस खण्ड का आरम्भिर पहला बश इस नग्रों मे शोपक से “नया खून, 
45 बगस्‍्त ]957, मे प्रबाशित हुआा था । दाद में यह खण्ड इसी शीर्षक से 'भूरी-भूरो खाक- 


धूम' में सकलित हुआ ।--सू०] 


इस नगरी मे चाँद नही है, सूय नही है, ज्वाल नही है 


सिर्फ घुएँ के वादल-दल हैं 
और घुआँते हुए पुराने हवामहल हैं. 
लाख-लाख घूमती चिनगारियाँ है मुतफन्नी 
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मानो घुमड़े हुए धूम की वे चौकन्नी 

लाल निगाहे, 

देख रही है अपना मौका 

कंस गफलत में औरो को रख, योले अपनी उन्नति का 

मुंदा झरोखा 

छाये हुए धूम वी मानो हज़ार आँखे 

द्वेपभरी चिनग्रियाँ हजारो 

जहरीली है 

बहुत बडे सोचनवाले स्वार्थों की काँखे नीली पीली हैं 

छोटे-बडे स्वार्थों की वास 

अपने गइढ़ो मे दावे रखती है ज़बरन 

आदर्शों के मृदुल मेमने 

रक्‍्तमयी वलि यहाँ सामने 

दी जायेगी आसमान में 

छा जायेगा फिर आाक्रन्दन 

साँक्ष-सबेरा 

काली स्याही के सागर में डूब नहाया 

फिर वह काला होकर फैला नभ-जालो मं 

वैसे कुछ लोगो क हिय मे नहा-नहाकर 

ऊँचा मानव आदर्शों का रूप-स्वरूप 

स्याह होता है 

निर्णयकारी स्वार्थों के काले महलो मे । 

पद की और प्रतिष्ठाओ की 

अहकारमय निष्ठाओं की 

उदर-शिश्न की द्वेघभरी यह क्षुधा-पिपासा 

भू से नभ तक फैल रही हैं धूएँ-जैंसी 

या कि धुएँ का यह नभचुम्बी 

बरगद एसा 

जिसका भगठियल तला खूब है 

कन्धा चौडा, लेकिंन जिसको 

मस्तक अथवा भाल नही है 

इस नगरी म चाँद नही है, सूर्य नही है 
भीतर पावन ज्वाल नही है। 

इस नगरी के श्रहरी पहने है धूएँ के लम्बे चोगे 

साज़िश के कुहरे मे डूबी 

ब्रह्मराक्षसों की छायाएँ 

गाँधीजी की चप्पल पहन घूम रही है 

छिपे-छिपे कुछ फौजी टापे 

बूटों की भी गूँज रही है-- 

उनसे तुम कया लोग॑-दोग ! 
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इस नगरी क किल केंयूरे 

पर बैठ है विभिन्‍न स्वार्थों के बदर लगूर 
उनस तुम क्या जोग दोग ! 

बुद्धि खत्मकर शीश कटाकर 

मात्र ददर ले सिफ पेट व 

मस्तकहीन कव ध घूमत है राहो पर 

बड ठाठ से बटन होल म फूल लगाकर 
अपन मात्रिक क य चाकर 

घर ब॒ठ आदश घोखते 

इन लोगो ने घोख देकर थोखे भोग 

उनसे तुम क्या लोगे-दोगे । 

इस नगरी क पेडो के कोटर-कोढर म 
जगली पक्षी वण्छो म स फूट रहे हं 

एक दूसरे को गाली के गीत--सबेरे । 
अहरीली निन्‍दा की ठमरी--रात अँधरे । 
इस नगरी के सिद्धो जैस वृद्ध वरगदो 

पेडो पर है 

गिद्धो और उल्लुओ क उदृण्ड बसर 
जिनम चलती हाथापाई 

पानीपत की छिडी लडाई 

उनमे जब जब वीच-वचाव करानेवाली 
कूटनीति की चती गिलहरी 

बन्दर-बाट न हो पायी है दुनिया सिहरी 
जानवरो के पीरो ने तव 

नय चुनाव कराने को यो 

गजवाय है सौ-सौ भोग 

इस नगरी क प्रहरी पहने हैं धूएँ के लम्बे चोग । 


कर नगरी 20२० 

हक ग हुए जाते हैं 

शैतानो के झबरे वच्च 

(एक जमाने मे जनता के आगन मे नग्रे खेले थे 
जन जन की पगडण्डी पर वे जन-मन के थ 
किन्तु आज उनके चेहरे पर 

विद्युत वच्च गिरानेवाले 

बादल की कठोर छाया है। 

पारक-मण्डल पार पुरानी 

ठण्डकभरी सुदूर दूरियो की परछाइ 

उनके मुख पर 

नन्दन-वन की रूपाकारी 
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लन्दन-वन की फैली झाँईं उनके मुख पर 
और आज उनके लोहे के चेहरे पर है 
सोने का भरपूर मुलम्मा, कैसी लीला--- 
श्वेत बर्फ की टोपी पहने 

हुआ हिमालय हर-एक टीला 

पैरो से जन-धरती कुचली 

स्व उन्ही ने सिर पर थामा । 

दूरी है खाई है गहरी 

पृथ्वी के पैरो मं लाल बिवाई गहरी 
खाई-तट पर फौजी टापें 

घूम रहे है अलगावो के 

वर्दीधारी सौ-सो प्रहरी 

उस खाई के पार कोट, परकोटे ऊँचे 

फिर उसके भी पार पुराना एक महल है 
वहाँ पहुंचना रहा कभी भी नही सहल है 
जन-बस्ती से दूर अकेली 

ऐसी किसी गढीं को पोता 

नयी सफेदी से चमकाया, वानिश दमका 
बिजली दमकी। 

रात-अंधेरे वियाबान मे 

बाहर अंधियारी राहो पर 

बाहर तिमिरभरे रस्ते पर 

सारे चमके आसमात मे 

उसी गंढी के सबसे ऊँचे 

कमरे मे बिजली का पीला बल्ब अकेला 
एक अपार्थिव प्रकाश से वह रहा दुकेला 
बाहर दिखता तिमिर-पथो पर 
तम-परथ-यात्री 

के दूृग का आराम 'रोकता 

संबसे ऊँची बिजली का वह पूर्ण-विराम 
दमकता रहता अपने भीतर। 

तिमिरभरे अलगावो की अति-दूर-दूरियो का वह धामा 
चमकता रहता अपने भीतर 

पद्यन्त्री मस्तक की अन्तर्मुखी चेतता-सा चिर-तत्पर 
किसी भयकर सत्ता के प्रतीक का झाँसा 
वैसे कल जो बीच हमारे 

रहे आज वे बने 

भयानक फन्‍्दा-फाँसा ।!) 

अपने स्वार्थी मालिक की-सी सूरत लेकर 
लम्बे-लम्बे बालोवाले एक वने हैं श्वान भयकरः 
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आधी आयें मूंदे बैठे 

या चबूतरे पर जा लेटे 

खूब उन्होने रखवाली की 

कइयो के घर-बार उजाड 

आँतें फाडी। 

एक रीछ वन और: दूसरे शुकर वचकर 
स्वामी के घर के पिछवाडे नाच रहे है, 
और, दूसरे बने हुए पिजरे के तोते 
स्वामी द्वारा रटी हुई 

सिद्धान्तावलिया बाच रह है। 

यह मालिक है या कोई अदृश्य जादूगर 
अपने ऑगन बाघ दिया है बडो-बडो को 
गधे बनाकर कई विरोधी 

उसके रथ में धोडे बनकर जुते हुए है 
कई सत्य के शोधी वोधी 

फिर भी उस वल्गाधारी के 

सपनो म॑ आती है मौते दार्ये-वारयें 
ईर्प्याभरी भीति के सौतें आशकाएँ 
जितनी अब तक ह॒त्याएँ की 

उनकी छाथाएँ भीतो पर 

करती हैं अनुकृति-लीलाएँ 

अथवा मटियाली वाढो मे 

सागर-लहरो की डाढो मे 

काली लपटी हुई 

जोभ-सी छल ल निकलती ऊँची उठकर 
आशका के स्थाह कयारो खड़े प्राण को खा जायेगी। 
स्वप्नो मे अंधियारे जगल 

को उखाडती आ जाय॑गी काला हाथी रूप धारकर 
मौत अकेल्ली 

सदियो के बुजुर्ग झाड़ो को 
नभ-आच्छादी वृक्षाकारी पर्ण-पहाडो 
को उखाडती भरमायेगी 
प्राकू-इतिहासिक मैमथ रूप लिये आयेगी 
तुमको पाकर मौत दुकेली । 

भीम मृत्यु के काले हाथी 

भीम मृत्यु के काले मैमथ 

दग़ा दे सको अगर मृत्यु को 

तो असत्य का युद्ध-लोह-रथ 

कुछ आगे बढ़ जाये शायद 

इसीलिए तुम पूजो युद्ध, मृत्यु को पूजो 
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भीतर चाहे जितना भय हो 

भीतर मरने का सशय हो 

लेकिन वाहर बतलाओ मत 

रात अँधेरे मौत आय तो 

उदर-शिश्न की भाषाओं से रंगे दिमाग्रो से तुम देखो 
भय के काले मृत्यु-स्तन को 
भूत-पिशाच-नाच के घुंघरू खनको, खनको ! 
भरे मृत्यु को चकमा देकर 

ढूंढा अपना भी फार्मोत्ता 

और कि वहादुरी स चीखो, कैसा फासा, कैसा फॉसा 
तब तक, चव तक 

अगर कही भी ज़रा खडक हो 

चौंको, चौको 

अखबारो मे कृविताओ मे 

मचो पर से भौंको, भौंको 

दु स्वप्नो मं दखा यदि तुम 

नारो-गूंजी भरी ठसाठस 

लम्वी सडकें चली आ रही हो 

लपेटने डी वरबस 

चीखो, चीखो, 'फायर-फायर 

गोली दाग्रो, गोले दागो” 

खद्टर वर्दी पहन प्यारे जनरल डायर 

नौ सी रुपये, हजार रुपये 

भोटर-बेंगला, चिलमन-चितवन, गद्दी-तकिये 
कह दो--दूँगा, कह दो--दूंगा 

मुझे बचाने की सेवाएँ तुमसे लूँगा 

नेता, वक्ता, लेखक, शास्त्री 

मेरे बनते हुए किलो के हैं सब मिस्त्री 

सभी हमारी विविध शराबो भीग-भीते 

तब्र तक सब पर, तव तक सब पर 

तनी हुई हैं थे सगीनें 

सगीन हैं पीछे-पीछे 

कंपते हुए कदम चलते हैं आगे-आग 

जवरन चढा दिये जायेगे । 

सभी विरोधी चढ जायेंगे 

खास तौर स हमने जो बनवाये हैं वे 

स्याह मौत के खूनी छीने 

इन ज्ीनो के बनवाने मे बहुत खर्च कर 
इजीनियर लगाये हमने 

नये विश्वकर्मा कारीयर सच्चे-सच्चे 
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इस नगरी मे अच्छे-अच्छे 
लोग हुए जाते है देखो 
शैतानो के झवरें बच्चे । 


इस नगरी मे कौरव क घर 

वीर द्रोण की थकन भरी है भुटी भूरी 
पीली है सुरत अनचाहो की सवा म 
कुन्ती-पुत कर्ण-कृप-सात्यकि की ग्रीवा न 
कुत्ते की गर्देन का पट्टा, 

दुखते हिय से भीष्माचार्यो की मजबूरी 
कौरव के घर !! 

गिनते हैं तिथि वार, प्रतीक्षाएँ दूनी हैं 
कब भायगी, कव आवंगी 

अन्तिम पटाक्षेप की सन्ध्याएँ सिन्दूरी 
भभूतिया है, श्याम-वैगनी है, दूनी है 
वहीं आखिरी साझ 

धुआँती हुई विपैली नगरी जब यह चुझ जायगी । 
तब तक जारी हैं 

राहो के भेधियारे कोनो म 

अपराधो के खूनी हमले, 

उजियारे मे चहर॑ मानो 

प्रफुल्ल आादर्शों के फूलोवाले गमले ! 

इस नगरी के जीवन की जँधियारी गलियों 
मे जहरीले स्वार्थों की है कानाफूसी 
शिकायतो के पित्तभरे शुकर ने तव तक 
रीछो के कानो म अपनी बातें दूंसी । 
उधर, स्वार्थ की हलचल-हल्लो 

मे पैरो के तले अचानक 

रौंदे गय अनेक शुभकर 

इच्छाकाक्षाओ क॑ प्यारे भोल वालक 
अपनी उन्नति, अपना उस्सा 

स्वय प्रतिष्ठाओ की भगदड, हलचल-हल्ला 
अधनग स्वार्थों न खोला 

जघाओ स॒ छाती पर स॑ पूरा पलला | 

वह है जीना देखा, जानो ! 

एक एक सीढी पर 

अंधियारी ऊँचाई का कामुक सवदन पाओ 
नय वचना रूपो की वह स्वप्त-सजीली 
नयी रोशनीभरी गलरी 

उन्नति और प्रतिष्याओ की झिलमिल चिलमन 
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जिसमे झाँक रही कोई सोन्दर्य-वल्लरी 
उसमे तुमको नयी छूट है 
[कब ज़ीने पर देखो तो 

दयो तो कितने 

चप्पल के स्वर 

टाप बूट की भी आहट है) 
गहन स्वार्थ के कुण्डो मे 
उद्धण्ड ज्वार-भाट क काँटेदार ढूंठ है । 
मानों आत्मा हटी देह को खूब छूट दे 
और देह भी हटी कि इच्छा की अबण्ड लौ 
दीप्त रक्त की लाल-ज्योति-सी वह असग लो 
मन के किसी छुपे आले में रात-रातभर 
घुप-धुप करती हुई जल रही। 
कीचड-मेदानों 
गारे में ज्यो भुतही ज्योति पल रही 
जीवन के कीचड-मैदानो की रातो में 
बह हड्डी के पोलेपन मे बसा फास्फोरस 
पोल व्यक्तित्वों मे गहरा अहंकार बस 
अहकार का फास्फोरस जल उठता है 
पीला-पीला चचल होकर 
जल्दी-जल्दी चप्पल के स्वर 
तब शब्द बूट के 
शीघ्र चढ-उतर करते हैं 
जीनो की, ज्ीनो-जीनो की जल्दी-जल्दी 


दूसरी-तीसरी मजिल पर 

बैठी उन्‍नति-महिला के गालो पर इनने रोली मल दी 
वहँ महिला किसी अन्य की थी 

इसने उनको चप्पल मारी 


इसने है यृंसा मारा 

हॉफने लगे अँधियारे मे खूनी हल्ले 

है काँप रही हाथापाई यों जीवन-भर 
इस नगरी के कौरव के घर । 


[एस छण्ड का यहाँ से आगे का अश बन्त मे एक अतिरिक्त नये अश के साथ “ूबता धाँद कब 
डूबेगा? शीर्षक से 'सकेत', ]956, में प्रकाशित हुआ यही परिवधित अश इसी पोर्षक से चाँद 
का मुंह ढेढ़ा है' में स्वत-्द्र कविता की भाँति सरलित हुआ । जो अतिरिक्त अश कवि ने 'डूवता 
आँद डूवेगा' शीषक के अन्तग्रेंत जोडा, उसका अग्ये यधास्थान निर्देश किया गया है--स०] 


अंधियारे मैदानो के मै सटव५ मे 
बिल्ली की, बाघो की आँखो-सी चमक रही 
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ये राग-द्वेप ईर्प्या भय-मत्सर की आँखें 
हरिया तूता की जहरीली नीली-तीली 
ज्वाला कृत्सा की आँखों मे 

ईष्यरिपी औरत को मूंछ निकल भायी 
इस द्वेप-पुरुष के दो हाथो 

के चार और पज्े निकले 

मत्सर को ठस्सदार तेज दो बौद्धिक सीग निकल आय 
स्वार्थी भावो की लाल-लाल 

वेचैन चीौटियो को सहसा 

अब नय पख निकले-निकले 

अंधियारे बिल म झाक रह 

सर्पों की आँखे तेज़ हुई 

अव अहकार उद्विग्व हुआ 

मानव के सव कपडे उतार 

बह रीछ एकदम नग्न हुआ 

ढूँछो पर बैठे घुग्घू-दल 

के नेत्रचक्र घूसन लगे 

इस बियावान के नभ मे सब 

नक्षत्र बक घूमने लगे। 

कुछ ऐसी चलने लगी हवा 

अपनी अपराधी कन्या की चिन्ता भे माता-सी वेकल 
उद्विग्न रात 

के हाथो मे 

अधियारे नभ की राहो पर छूट गिरी 
है गर्भपात की तेज हवा 

बीमार समाजो की जा थी, 

दु्घेदना से ज्वाला काँपी कन्दोलो म 
अंधियारे कमरो की मद्धिम पीली लो मे 
जब नाच रही भीतो पर भुतही छायाएँ 
आशका की 

इन माँओ के गहरे कराहत ग्रभों स 

हे 22: ये कितन जन्मे 

बीमार समाजो के घर म। 

बीमार समाजो के घर म 

जितने भी हल हैं प्रश्नो के 

वे इल जीने के पूर्व मरे 

इनके प्रेतो के आस-पास 

दार्शनिक दुखों की गिद्ध-सभा 

आँखो में काल प्रश्नभरे बैठी मुमसुम 
शोषण के वीये-बीज स अब जन्मे दुर्देम 
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बह इस रस्ते से उस रस्ते 

बेचेन घूमता फिरता है 

वह जहाँ जाय एकटक उस 

भवितव्य घूरता फिरता है 

प्रासाद हम्य मं पागल हो 

कमरे-कमरे भ भाग रही 

थर्राती हुई हृवाएँ य 

भयप्रद सवाद लिय आती 

वह दुग गया वह किया गया 

अपना प्रदश वह चला गया 

आ गयी गन्ध जव विजय दृप्त नव जन-जन की 
हो गयी अन्ध मति शोषण की 

उसके मन की दीवातों पर चढता रहता 
भय-आशका का काल सप वढता रहता 
रात के तिमिर मे सहसा वह 

पयक-अक भ॑ प्यासा वह 

कस को रजाई के नीच 

उसकी पसली क॑ पास सरकवा रहता है 
आशका के उस द्विजिल् स डरकर जब 
वह कस स्वय को छाया से 

भयभीत सोचता--कैस 

धोकर उसको सफद कर दू 

काली छाया को खहर की 

कोरी सफद चादर कर दू । 

उसक मन की गुम्बद में अब प्रैले मैल 
आशका की छिपकलिया ने बच्चे पाले 
उसको मालूम कि कौन व किनकी कोखो से 
जीवन स जनसे सत्य करग उसका बब 
उसको मालूम कि किनकी आत्मा से उपजे 
ये सत्य ढहायंगे भीतें जन शोक प्रद 


उसको मरना होगा अपनी आख मीच 
अत्याचारी जीवन क इस भीपण तरु के 
फल सी सस्क्ृति क कडए गूलर म चचल 
कीटो-स लोक विरोधी भावो की हलचल 
मुरक्षायेबी_ फूटगे पापो के सौ क्षण 

मृत्यु की अंधरी मौन गुहाओ मे भीषण । 
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यह सोच हुआ पागल, वाहर-भीतर सिहरा 
इसलिए कस के घण्टाघर 

में ठीक रात के वारह पर 

वन्दूक थमा दानव-हाथो, अव दुर्जेन ने बदला पहरा 
वाहूदी बादल गन्धभरे 


अम्बर के बुजे डरे-पिहरे 
बन्दूको के कुन्दो पर स्याह अेंगूठो ने 
लोहे के घोडे खडे किये 


पिस्तौलो ते अपने-अपने मुँह वडे किये 
अस्त्रो को पकड़े कलाइयो की मोटी नस 


हॉफने लगी 
एकाग्र ध्यान के माथे पर 
फिर उलझी रगे कसी उभरी 
पर पैरो में काँपने लगी । 
लोहे के बूटो की टापें मूंजने लगी 
अम्वर के हाथ-पर फूल 
काल की जड़े सजने लगी 


ड़ 


अपने ही हृत्यों डरी रीढ-हड्डी पिचपिची हुई, 
मरे साँप के वन-सी वह लुचलुची हुई | । 
अपन ही कृत्यो डरा कस फिर कुद्ध हुआ 
काराएँ भर गयी जमाना क्षुब्ध हुआा 

भीतर के तम से कारा के 

बाहर का अन्धकार सिहरा 

लेकिन कारा के भीतर भी 

मानव का अन्तस्तल स्पन्दित 

अपनी बलि की तैयारी मे 

ये सौ गरीब जन आनन्दित 

कारा के चौकीदार कुशल 

दुखती ममता का पुलकित लेकर अन्तस्तल 
चुपचाप फलो के वक्‍से में 

युग-वीर शिवाजी को भरते 

जो वेश बदल जाता दक्षिण की ओर निकल 
दिन-नभ के पलने से उतार रवि-राजपुत्र 
ढाँककर साँवले कपडो में 

अम्बर की श्याम टोकरी मे ले जाती है हे 
'रजनो-रूपी पन्‍ना दाई रबि-राजपुत्र 
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इस नगरी से ग्रुपचुप बाहर ले जाती है 
अंधियारे म आँखो ओझल 
पार्वत्य-पठारो मैदानो 
घाटियो, उठानो-ढालो पर 
ये चले जा रहे 
इस नगरी के पार कई 
जीवन के आत्मज सत्य नये ) 
रातो म॑ लाल अलावो की 
नाचती हुई ज्वालाओ म॑ 
मृदु-चमक रहे जन-जन मुख पर 
आलोकित य विचार है भव 
ऐस कुछ समाचार हैं अब 
ग्रह घटना बार-बार होगी 
शोषण के वन्दीगृह जनम 
जीवन की क्षिप्र-धार होगी 
त्तममय हिम शैल शिलाओ के सुनसानां भ 
आँखा-ओझल 
जल की टप-टप, जल की टप टप 
30033: धार होगी 

तट पर के खेतो पर 
उस पास नगर म, गाँवो मे 
जीवन के अपन करघे पर 
प्राणो का सूत लिये बुनकर 
चुन रहे मस्तमौला कबीर 
जन जन के हित नूतन चादर 

इन बेहद क॑ भरैदानों मे 
दुर्दान्त ऐतिहासिक स्पन्दन 
के लाल रक्‍त से लिखते तुलसीदास आज 
अपनी पीडा की रामायण 
उस रामायण की पीडा के आलोकों को 
अपने म॑ भर मेरे साथी 
रह-रह दूर-दूर बीहड म भी 
बीहड के अन्धकार मे भी जब नही सूझ कुछ पडता 
जब कण्ठ फाडकर नभयचुम्वी 
गीतो द्वारो वे एक दूसरे को अपना 
खोया अष्त्तित्व जनाते हैं 

अनुभव की दर्देभरी भीषण चट्टानो को 
लक्ष्यों की पोडा की कुदाल भे खनते और यनतते हैं 
तब हम भी अपने अनुभव के 
साराशो को उन तक पहुंचाते हैं जिसमें 
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जिस पहुँचाने के द्वारा हम, सब साथी मिल 
दण्डक वन में से लका का पथ खोज निकाल सकें 
धीरे-धीरे ही सही, बढें उत्यानो मे 

अँधियारे मैदानो के इन सुनसानो मे । 


[दृषता बाद कब डूबेया' शोएक से प्रकाशित क विदा में जो अतिरिबत अश कवि ने छोड़ा बा 
बहु यहाँ से शुरू होता है ।--र०] 


अंधियारे मैदानो के इन सुनसानो म॑ 
रात की शुन्यताओ का गहरापन ओढे 
ज़्यादा मोटे, ज्यादा ऊँचे, ज्यादा ऐंठे 
भारी-भरकम लगनेवाले 

इन किले-कगूरो-छज्जो-गुम्बद-मीनारो 
प्र, क्षितिज-गुहा-माँद से निकल 
तिरछा झपटा, 

जो गजी साफ-सफ़ेद खोपडीवाला चाँद 


5284 बह 
-फिरे किसी ज्याभितिशास्त्री-सा है । 

नोले-पीले मे घुले सफ़ेद उजाले की 
आडी-तिरछी लम्बी-चोडी 
रेखाओ से 
इन अन्धका र-नगरी की बढी हुई 
आकृति के खोच खड़े नक्शे 
वह नये नमूल बना रहा 
उस वक्‍त हवाओ मे अजीब यर्राहट-सी 
मैं उसको सुनता हुआ, 
बढ रहा हूँ भागे 
चोराहे पर 
प्राचीन किसी योद्धा की ऊँची स्फटिक मूर्ति, 
जिस पर असग चमचमा रही है, 
राज चांदनी की अजीव 
उस हिमीभूत सोन्दर्य-दीप्ति 
मे 


पुष्य-कीति 
की वह पापाणी अभिव्यक्ति 
कुछ हिली। 
उस स्फटिक सूर्ति के पास 
देखता हूँ कि चल रही साँस 
मेरी उसकी । 
वे होठ हिले 
वे होठ हँस ञ 


मुक्तिदोघ रचनावलो : दो / 309 


मुसकानो के आन्दोलन से 

बोलती नही, पर डोल रही 

शब्दो की तीखी तडित्‌ 

नाच उठती, केवल प्रकाश-रेखा बनकर * 
अपनी खिडकी से देख रहे हैं हम दोनो 
ड्बता चाद, कव दूवेगा । ! 


['सकेण! 956 में प्रकाशित तवा चाँद का मुँह ठेढ़ा है! मे सक्नलित कविता यह ब्रमाप्त होते 
है।उण] 


ड 
[पद्दाँ छे आगे फा दण्ड पूरी कविता की मूल पाण्डुलिदि मे उपसहार' शीपेक के अन्तगेत है। 
यही अध्य हम”, अस्टूबर 957 में “कल जो हमने चर्चा को यो! शापंक स प्रकाशित हुआ ओर 
फिर बाद में “चाँद दा मूंह टेढा है! में मो स्वव-त्र कविता के रूप मं सकलित हुआ ।--स०] 


कल जो हमने चर्चा की थी, 

हिय की ऊप्मा के उफान-से निकल रहे थे 
सही-सही बातो के उत्तर। 

हम थवालामुब्ियो के मुंह मे उतर रहे थे । 
जीवन की सच्चाई के स्तर, 

सही वात के चौडे पत्थर, 

तीव्र वेदना भ कैसे गडयडा रहे थे, 

इन ज्वालामुखियो के भीतर !। 


घरक्ी के अन्तर में कैसे चिट चिटखेकर 
चुट्टानी सिलसिले 

ज़िन्दगी के तथ्यों के, 

ज्वलन्त रस बन पिघल रह ये 

वनकर अगारी रस-गगा--- 

हम ज्वालामुद्ियो के भीतर उतर रहे थे, 
फिर भी काँपी न थी हमारी अक्षम जघा | 


दनिक जीवन की अपूर्णता के मैदानो 
की जमीन के नीचे, ऊँचे-ऊँचे कोने 
भीतर-मीतर धंस पहाड़ो के वन्‍्धो के, 
पहले कभी नही दिख पाये । ! 

ज्ञात नही था हमे कि दृढता 

की टेकडी उठी है भीतर 

शीज्व उठाये। 

आवर्देस्त ईमान-शिखर वे दायें-बायें 
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भीतर की गरमी के अगारो से पिघले; 
दुनिवार हो उठे कि 

ज्ञान-सवेदन बनकर 

यो अकुलाये, 

हमको हर घर मे ले निकले, 

हमको हर घर मे दे आये। 

उनकी ज्वलन्त धारा मे हम 

अपनी विवेक-यात्रा करते | ! 

कहता कौन कि फॉस्फोरस या 
ग्रन्धक, कार्वन, यूरेनियम वह 
द्रवीभूत हो बहरीला है-- 

जब तक जन-मानव के घर में 

पावन दीप-प्रकाश 

पाप-क्षालन करता हो, 

तब तक उस पावन दीपक का 

गहरे से भी गहरा घूआँ सुरभीला है । 


तब ज्वालामुखियो की वह 

उदृण्ड गडगडाहट भी मीठी, 

जब कि पहाडो की चोटी से ज्वाला फूटी, 

हम ज्वालामुखियो के जीवन के उद्गम मे 

पहुँच चुके थे। 

तब धरती की महानाडियाँ 

इडा-पिगला फ़डक रही थी, 

और सुपुम्ना के अभ्यन्तर 

उन अगारी प्राण-पथो पर 

हम भी घूम रहे थे मानी । 

निर्णय-निश्चय-- 

जीवन-सचय की कुण्डलिनी, 

पृथ्वी के भीतर की ज्वालामयी कमलिनी की 
विवेकमय पखुरियो पर 

हम जा लेटे । 


अभ्यन्तर के प्रवोधकारी अग्नि सरोवर 
हमने देखे । 

अगारी झीलें जन-मन के अन्तस्तल की 
अपनी आँखो, हमने देखी । 

अजुलि भर-भर 

ज्ञान-सरोवर का जल पीकर, 

हम उठने को थे कि सामने 
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हमने देख[--- 

युगान्तकारी आस्थाओ का 

एक विशाल भव्य अक्षयवट, 

उसके सचित-अनुभव-छाया-तले बड़ी है 

स्वनामधन्या 

वेगवानु पीडा को कन्या-- 

भव्य कर्म-निष्ठा जन-जन्या । 

उसकी युगान्तकारी भौहे हमने देखी--- 

मानो भासमात पर सहसा 

किन्ही दुगी की कोई भौहे दिखें, जमाना 

खडा ठिठक, कुद्दनी पर मुँह रख, 

रह जाये देखता अचानक प्यासा-प्याता 

भौहे मानो 

अपने भीतर सजग एक भवितव्य 
अचानक तुम पहचानो । 

यह पहचान कि जितनी गहरी 

उतना-उत्तना चला निबरता 

आत्म-विम्ब-सा उसका तेजस्वी मुख-मण्डल | 


वेगवान्‌ पीडा की कन्या 

भव्य कर्म-निष्ठा जन-जन्या 

सीधी, सम्मुख, सहज खडी है, 
सस्मित निविकार्‌ 

मानो आनन्द खडा हो, 

अपने भीतर बसा हुआ वह 

सहस्रा बाहर आकर, सम्मुख चन्द्र खडा हो !! 
हमने पूछा---(यद्यपि था मालूस) 
“कौन हो तुम, उत्तर दो ।' 

उसने कहा---सूय॑-कन्या मैं, 
पृथ्वी के भीतर रहती हूँ, 

उसके अन्तर मे विवेक का बहता है रस, 
आत्या का प्रतीक है सूरज ! . 
इस पृथ्वी के भीवर की रज 

धातु बन गयी जन-अनुभव की । 
कष्ट बन गये युगान्तका री 

सकल्पो के ज्वलन्त सरसिज !! 
जन-जन के आँसू के द्रव का 

मूल ओसजन, मूल उदजन, 

यहां ज्वलन्त रश्मि-पुजो मे 
अक्षोभित्त जाज्वल्यमान है। 
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इस पृथ्वी की पीडाओ में 

घुले सूर्य का छोटा-सा कण 

रवि-अन्तर के साक्षात्कारी क्षोभ-केन्द्र से सम्बन्धित है । 
यहाँ हृदय-आलम्ब भाव सब 

तीब्न ज्ञान-सवेदन के ही पूर्ण विम्व है। 
ठीक सूर्य के मूल केच्ध स उनका उद्यम । 
उसको रोक सके यो कोई, 

किसका दावा ? 

ज्वालामुसियों से वे फूटे 

तो उनको कहते हो लावा | 

लावा कहकर निन्‍्दा करके 

कोई उसको रोक न सकते, 

बह भवितव्य अटल है, उसको 

ऑँधियार भ झाक न सकते ।' 


ज्वासामुद्धियों के जतलो मे 
हमने अपनी भाँखो देखी 
विविध सूर्य झीले 

प्रतिभा के प्राणामृत की । 
(कल जो हमने चर्चा की थी) 


इन झीलो मे मुग्ध खिली है 
लाल पेंखुरियाँ-- 

जन-अनुभव की कमल-शेणियाँ ।॥। 
उन्हे देख, मेरे अन्तर मे 
जाग रही पावन जिवेणियाँ 
आकाक्षासय भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान की । 
इन काक्षाओ की दहली पर, 
भीतर के भै रवी-राग को सुनते हुए 

काल का चरण रुका है | 
अपने पथ पर लाख-लाख पीडाएँ लेकर, 
पृथ्वी घूम रही है नूतन-रश्मि-जाल मे 


इन्ही ज्वलन्त रश्मियो के सुविशाल 
शामियाने मे हमने 
तुमको अपने प्राण दिये औ' गले लगाया, 
तुमसे आलिगन कर 
हमने जो-जो कहा 
सभी वह रहा 
अनन्तर सही, 
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तुमने भी तव उन तथ्यो की वाँह गही, 
की खूब प्रशसा 


देश-देश की इतिहासिक पीडानो के उन सचो की 
बातें की थी, 
कल जो हमने वात-वात म रातें की थी । 


[धम्मावित रचनाकाल 954 से 962 तक। नानपुर राजनांदगाँव । समग्र रूप 
से पहली वार यहाँ प्रकाशित] 


बद्वाराक्षस 


शहूर के उस ओर जेंडहर की तरफ 
परित्यक्त सूनी वावडी 

के भीतरी 

ठण्डे अंधेरे म 

बसी गहराइयाँ जल की *** 
सीढियाँ डूबी अनेको 

उस पुरान घिरे पानी मे** 

समक्ष म आ न सकता हो 

कि जैस बात का आधार 

लेकिन बात गहरी हो । 


बावडी को घेर 

डाले खूब उलझी है, 

खडे हैं मौन औदुम्बर। 

व शाखो पर « 
लटकते घुम्धुओ के घोसले.._ 
परित्यक्त, भूरे, गोल । 


विगत शत पुष्य का जाभास 

जगली हरी कच्ची गन्ध मे वसकर 

हवा में तर 

बनता है गहन सन्देह 

अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेप्ठा का जो कि 
दिल में एक सटके-सी लगी रहती। 
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वाबडी की इन मुंडेरो पर 
मनोहर हरी कुहनी टेक 
बैठी है ट्यर) 

ले पुष्प-तारे-श्वेत 


उसके पास 

लाल फूलो का लहकता झौर-- 

मेरी वह कन्हेर*** 

वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर 
अंधियारा खुला मुँह वावडी का 

शून्य अम्बर ताकता है। 


बावडी की उन घनी गहराइयो म॑ शून्य 
ब्रह्मराक्षस एक पैठा है, 

व भीतर से उमडती गूंज की भी गूंज, 
बडबडाहट-शब्द पागल स । 

गहन अनुमानिता 

तन की मलिनता 

दूर करन के लिए प्रतिपल 

पाप-छाया दूर करने के लिए, दिन-रात 
स्वच्छ करने-- 

ब्रह्मराक्षस 

घिस रहा है देह 

हाथ के पजे, बराबर, 

बाँह-छाती-मुंह्‌ छपाछप 

खूब करते साफ, 

फिर भी मेल 

फिर भी मैल !| 


और * होठो से 

अनोखा स्तोत्र, कोई क्ुद्ध मन्‍्त्रोच्चार, 
अथवा शुद्ध सस्कृत गालिया का ज्वार, 
मस्तक की लकीरे 

बुन रही न ही 

पं के चमकत तार !! 

उस अखण्ड स्नान का पागल प्रवाह*** 
प्राण मे सवेदना है स्याह |! 


किन्तु, गहरी वावडी 
की भीतरी दीवार पर 
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विरछी गिरे रवि-रश्मि 

के उडते हुए परमाणु, जब 

तज्न तक पहुंचते हैं कभो हा 
तब ब्रह्मराक्षस समझता है, सूर्य न 
झुककर, 'तमस्ते' कर दिया | 
पथ भूलकर जव चांदनी 

की किरन टकराय 

कही दीवार पर, 

तब ब्रह्मराक्षस समझ्षता है 
चन्दना की चाँदनी न 

ज्ञान-गुर माना उसे । 


अति-अ्रफुल्लित कण्टकित तन-मन वही 
करता रहा अनुभव कि नभ न भी 
विनत हो मान ली है श्रेप्ठता उसकी !* 


ओर, तव दुगुन भपानक ओज से 
पहचानवाला मन 
सुमरी-ब॑बिलोनी जन-कथाओआ से 
मधुर ब॑दिक ऋचाओआ तक 

व तब से जाज तक के सूत्र 

छन्दसू, मन्त्र, थियोरम, 

सब प्रमया तक 

कि माक्स, एजेल्स, रसल, टाएन्बी 
कि हीडेग्गर व स्पेग्लर, सात्र, गाँधी भी 
सभी के सिद्ध-अन्तो का 

नया व्याख्यान करता वह 

नहाता ब्रह्मराक्षस, श्याम 

प्राकततन बावडी की 

उन घनी गहरा इयों म शुल्य 


ये गरजती, यूँजती, आन्दोलिता 
गहराइयो स उठ रही घ्वनियाँ, अतः 
ऊद्छान्त शब्दो के नय आवतें मे 
हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता, 
वह रूप अपने विम्व से ही जूझ 
विकृताकार-कृति 
है बन रहा 
ध्वनि लड रही अपनी प्रतिध्वनि स यहाँ ॥ 
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वावडी की इन सुंडेरो पर 
मनोहर हरी कुहनी टेव सुनत ह 
टयर क पुष्प-तारे श्वेत 
वे ध्वनियाँ । 
सुनत है करौदी के सुकोमव फूल 
सुनता हूं उन्हे प्राचीन औदुम्बर 
सुन रहा हूँ मैं वही 
प्रागल प्रतीको मे कही जाती हुई 
बह ट्रैजडी 
जो वावडी म अड गयी । 
3 2 ८ 
खूब ऊँचा एक जीना साँवला 
उसकी अंधेरी सीडियाँ 
व एक आशभ्यन्तर निराल लाक की । 
एक चढना जो उतरना 
पुन चढना जौ लुढकना 
मोच पैरो मे 
व छाती पर अनको घाव । 
बुरे अच्छे वीच क॑ सघप 
से भी उग्रतर 
अच्छे व उसम अधिक अच्छे बीच का सगर 
गहन किचित्‌ सफलता 
अति भव्य असफलता । 
अतिरेकवादी पूर्णता 
की य व्यथाएँ बहुत प्यारी है 
ज्यामितिक सगति गणित 
की दृष्टि स कृत 
भब्य नैतिक मान 
आत्मचतन सूक्ष्म नै तिक भान 
अतिरकपादी पूणता की तुष्टि करना 
कब रहा आसान 
मानवी अन्तकंथाएँ बहुत प्यारी है [| 


रवि निकलता 
लाल चिन्ता की रुधिर सरिता 
प्रवाहित कर दिवालो पर, 
उदित होता चन्ध 
ब्रण पर वाध देता 

श्वेत-बौली पट्टियाँ 
उद्विन भालो पर ! 


38 | मुवितबोध रचनावली दो 


सितार आसमानी छोर पर फैल हुए 
अनग्रिन दशमवव से 

दशमलव विन्दुओं कं सव॒त 

पसरे हुए उलझ गणित मैदान म॑ 
मारा गया वह काम आया 

और यह पसरा पडा है 

वक्ष-बांह खुली फली 

एक शोधक की । 


व्यक्तित्व वह कामत स्फटिक प्रासाद सा 
प्रासाद म जीना 

व ज्षोन की अकेली सीढियाँ 

चढना बहुत मुश्किल रहा। 

व भाव-सगत तक-सगत 

काय सामजत्य-योजित 

समीकरणो क गणित की सीढियाँ 

हम छाड द उसक लिए । 

उस भाव-तक व काय सामेजस्य यांजन 
शोध मं 

सब पण्डितो सब चिन्तका के पास 

बह गुरु प्राप्त करने क लिए 

भटठका |! 


किन्तु युग बदवा व आया कीतति व्यवसायी 
'नाभकारी काय म से धन 
व धन म से हृदय मन 
और घन-अभिभूत अन्त करण म॑ से 
सत्य की झाइ 
निरन्तर चितचिलाती थी | 


आत्मचंतस किन्तु इस 

ब्यवितत्व म॑ थी प्राणमय अनवन 

विश्वचतस वे-वनाव [। 

महत्ता क चरण म था 

विपादाकुल मन ! 

मेरा उसी स उन दिनो होता मिलन यदि 

तो व्यथा उसकी स्वय जीकर 

बताता मै उसे उसका स्वय का मूल्य 
उसकी महत्ता ! 

बहू उस महत्ता का 

हम सरीखो के जविए उपयोग 
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उस बान्तरिक्ता का बताता मैं मदत्व | | 


दिस गया वह भीतरी 
ओ' बाहरी दा बठिन पाटो बीच, 
ऐसी ट्रैजैडी है नीच ! । 


बायडो में वह स्वयं 
पागल प्रतीजा मे निरन्तर बह रहा 
यह पोठरी म क्सि तरह 
अपना गणित करता रहा 
ओर मर गया * 
बह सपने क्षाडी 4 केंटोले 
तम-विवर मं 

मरे पक्षी-सा 

बिंदा ही हो गया 
बह ज्योति अनजानी सदा को सो गयी 
यह क्‍या हुआ | 
क्या यह हुआ ! । 
मैं ग्रह्मराध्स का सजल-उर घिप्य 
होना चाहता 
जिसस फ़ि उम्रका वह अधूरा कार्य, 
उसवी बदना का स्रोत 

संगत, पूर्ण निष्फर्षों तलक 
पहुँचा सकूँ। 
[सम्भायित रचनाफाल 956 भे 962 तव। अन्तिम सपाधन 962 म। 


नागपुर-राजनॉदगाँव। फवि, अप्रैल 957, म प्रकाशित । घाँद का मुंह ढेढ़ा है 
भे सकलित] 


्ट घेरे में 
अँधरे में 
[[गहाँ इस कविता का जो पाठ अस्तुत है बहू 'बल्पना/ ठपां “चाँद का मुंह टेढ़ा है' में प्रकाशित 


दाठों से भिन्‍न है ओर रवि द्वारा इन दोवों पाठों में झिये गये धयोपतनों पर बाधारित 
पाप्डुलिपि के अनुसार है /-स ] 


॥। 
ज़िन्दगी के ०००+% 
कमरो मे अंधेरे 
लगाता है चक्कर 
कोई एक लगातार; 
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नावाज़ पैरो की देती है सुनायी 
वार-बार*““'वार-वार, 
बह नही दीखता नही ही दीखता, 
किन्तु, वह रहा घूम 
तिलिस्मी खोह मे गिरफ्तार कोई एक, 
भीत-पार आती हुई पास से, 
गहन रहस्यमय अन्धकार घ्वनि सा 
अस्तित्व जनाता 
अनिवार कोई एक 
और, मेरे हृदय की घक धक 
पूछती है--वह कोन 
सुनायी जा देता, पर नही देता दिखायी ! 
इतन म॑ अकस्मात्‌ गिरते है भीत से 
फूल हर पलस्तर, 
बिरती है चुनेभरी रेत 
खिसकती हैं पपडियाँ इस तरह--- 
-व-खुद 
बडा चेहरा वन जाता है, 
स्वयमपि 
मुख वन जाता है दिवाल पर, 
नुकीली नाक और 
भव्य ललाट है 


बीइ आओ, 

अनजानी अन-पहचानी आकृति । 
कौन बह दिखायी जो देता, पर 

नही जाना जाता ! ! 

कौन मनु ? 


वाहर शहर के, पहाडी के उस पार, तालाव 
सब तरफ अंधेरा, 

प्रशान्त जल, 

पर, भीतर सं उभरती है सहसा 

सलिल के तम श्याम शीशे म कोई श्वेत आकृति 
कुहरीला कोई बडा चहरा फैल जाता,है 

और मुसकाता है, 

पहचान बताता है, 

किन्तु, मैं हतुप्रभ, 

नही बह समझ म आता । 


अरे | अरे! । 


मुक्तिबोध रचनावलो - दो / 32] 


वलाव के आस-पास, अंधेरे में बन-वृक्ष 
चमक-चमक उतते हैं हरे-हरे, अचानक 

वृक्षो के शीश पर नाच-ताच उठती हैं बिजलियाँ, 
शाखाएँ, डालियाँ झूमकर झपटकर 

चीख, एक दूसरे पर पटकती है सिर कि अकस्मात्‌ 
वृक्षों के अंधे रे मे छिपी हुई किसी एक 

तिलिस्मी खोह का शिला-द्बार 

खुलता है धड से 


घुसती है लाल-लाल मशाल अजीव-सी, 
अन्तराल-बिवर के तम में 

लाल-लाल कुहरा, 

कुहरे मे, सामने, रक्तालोक स्नात-पुरुष एक, 
रहस्य साक्षात्‌ | । 


तेजोप्रभावमय उसका ललाट देख, 
मेरे अग-अग में अजीब एक थर-थर । 
गौरवर्ण, दीप्त-दृग, सौम्यमुख 
सम्भावित स्नेह-सा प्रिय रूप देखकर 
विलक्षण शका, 

भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात्त्‌ 
गहन एक सन्देह्‌। 


वह रहस्यमय व्यक्ति 

अब तक न पायी गयी मेरी अभिव्यक्ति है, 

पूर्ण अवस्था वह 

निज-सम्भावनाओ, निहित प्रभाओ, प्रतिभाओ की 
मेरे परि' 8 का आविर्भाव, 

हृदय मे रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, 

आत्मा की प्रतिमा । 


किन्तु, वह फ्टे हुए वस्त्र क्यों पहने है ? 
उसका स्वर्थे-वर्ण मुख मैला क्यो ? 

वक्ष पर इतना बडा घाव कैसे हो गया २ 
उसने कारावास-दु ख झेला क्यो ? 
उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यो है ? 
रोटी उसे कौन पहुचाता है ? 

कौन पानी देता है ? 
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फिर भी, उसके मुख पर स्मित क्यों है ? 
प्रचण्ड शक्तिमान क्यो दियायी देता है ? 


प्रश्न थ गम्भीर, घायद खतरनाक भी, 
इसीलिए बाहर क गुजान 
जगलो से भाती हुई हवा न 
फूँक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी* 
कि मुझको यो अंधेरे म पकडकर 
मौत की सज़ा दी ! 
किसी काल 'डैश' की घनी काली पट्टी ही 
आँखों पर वेंध गयी, 
किसी खडी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, 
किसी शून्य विन्दु के अंधियारे खड्डे म 
गिरा दिया यया मैं 
अचेतन स्थिति मे 


2 


सूनापन सिहरा 
अंधेरे मं ध्वनियों क बुलबुले उभरे, 
टय के मुख पर सलवटें स्व॒र की, 
ही उर पर, धंसाती हुई सिर, 
छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें 
मीठी हैं दुःसह | ! 
अरे, हाँ, सांकल ही रह-रह 
बजती है द्वार पर । 
कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही 
बुलाता है, बुलाता है (हृदय को सहला 
मानो किसी जटिल प्रसंग मे सहसा 
होठो पर होठ रख, कोई सच-सच बात 
सीधे-सीघे कहने को तडप जाय, और फिर 
वही वात सुनकर घेंस जाय मेरा जी 
इस तरह, सॉाँकल ही रह-रह, बजती है द्वार पर) 


आधी रात, इतन अंधेरे म, कौन आया मिलने ? 
विमन प्रतीक्षातुर कुहरे मं घिरा हुआ 

चुतिमय मुख--वह प्रमभ्तरा चेहरा-- 
भोला-भाला भाव-- 

पहचानता हूँ बाहर जो खडा है ! ! 
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यह बही व्यक्ति है, जी हाँ ! 

जो मुझे तिलिस्मी खोह मे दिखा था। 
अवसर-अनवसर 

प्रकट जो होता ही रहता, 

मेरी मुविधाओं का न तनिक खयालकर। 
चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित, 
चाहे जिस रूप मे 

चाहे जिन प्रतीको मे प्रस्तुत; 

इशारे से बताता है, समझाता रहता, 
हृदय को देता है बिजली के झटके ! ! 
अरे, उसके चेहरे पर खिलती है सुबह, 
गालो पर चट्टानी चमक पछार की 

आँखो में किरणोली शान्ति की लहरे, 
उसे देख, प्यार उमडता है अनायास ! 
लगता है--दरवाज़ा खोलकर 

वाँहो में कस लूँ, 

हृदय मे रख लूँ 

घुल् जाऊं, मिल जाऊं लिपटकर उससे । 
परन्तु, भयानक खड्डे के अंधेरे मे भाहत 
और क्षत-विक्षत, मैं पडा हुआ हूं, 

शक्ति ही नही है कि उठ सकूँ ज़रा भी 
(यह भी तो सही है कि 

कमज़ोरियो से ही मोह है पलक) 
इसीलिए, टालता हूँ उस मेरे प्रिय को 
कतराता रहता, 

डरता हूँ उससे । 

वह बिठा देता है तुग शिखर के 
खतरनाक, खुरदरे कगार-तट पर, 
शोचनीय स्थिति मे ही छोड देता मुझको । 
कहता है--'पार करो परव्व॑त-सन्धि के गह्नर, 
रस्सी के पुल पर चलकर 

दूर उस शिखर-कगार पर स्वय ही हैक हुँचो ।' 
अरे भाई, मुझे नही चाहिए शिखरो को यात्रा, 
मुझे डर लगता है ऊँचाइयो से, 

बजने दो साँकल 

उठने दो अंधेरे मे ध्वनियो के बुलबुले, 
बह जन * वैसे ही 

आप चला जायेगा आया था जैसे । 

खड़डे के अंधेरे मे मैं पडा रहूंगा 

पीडाएँ समेट ! ! 
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कया कस्ें, क्या नही कह मुझे बताओ, 
इस तम-मून्य म तैरती है जगत समीक्षा 
की हुई उसकी 

3 नहीं सकता) 

बिवब' विक्षाभ्र मद्ान्‌ उनका 

तम अन्तरात म (मह् नहीं सऊता) 
अंधियार मुझ्म चुति-आहतिन्सा 
भविष्य का नया दिया हुआ उसका 
सह नदहों सकता | 
नही, नही, उसको मैं छाड नही सर्दुगा 
महना पढ़े मुझ्ते चाह जा भव ही । 
समजार घुटनों बा वारन्यार मसल 
सड़पड़ाता हुआ मैं 
उख्ला हूँ दरवाडा पालन, 

चहरे + रक्‍्तद्वीन विचित्र शून्य का गहरे 
पाछता हूँ हाप स, 

अंप्रेर ब' जार छार टटाल-टटालकर 
बढ़ता हूँ जाग, 

पैरों मे महसूस करता हूँ परती का फैलाय, 
हापा से महसूस बरता हूँ दिनाएँ 
सरसों से अनुभय करता हूं दुनिया, 
मस्तक अनुभव करता है जारान, 
दिल मे तड़पता है अंधेरे का बनन्‍्दाज, 
आय तप्य को सूँपती-नी सगवो, 
केबल गसित है स्प्न को गहरो । 
भार्मा मे, भाषण 

सहूनवि-बदना जल उथ, देरी । 
दिद्ार है मर विघरण-ादपर | 
बढ़ता हूँ आग, 

बता हूं संधप-संधघकर, 

इर टटासता, 

डप-पादा, जया हुई, जबरन 
बदिध्पवी (िवइर 

और लगता, दर दादा को पता, 

का हूं बादर ** 


मूर्री है राह, बडोर है ईद, 
धरे ३प्रा+ 
हावी ऋरैपो ये इघत है दिार 
हब चर। 
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हर बार सोच और हर बार अफसोस 

हर बार फिक 

के कारण बढे हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ, दूर वहाँ 
अँधियारा पीपल देता है पहरा । 

हवाओ की नि सग लहरो म काँपती 

कुत्तो की दूर-दूर अलग-अलग आवाज़, 

टकराती रहती सियारो की ध्वनि स । 

काँपती हूँ १2७३: गूंजते हैं फासल 

(बाहर कोई नही, कोई नही बाहर) 


इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है 
रात का पक्षी 

कहता है 

“वह चला गया है, 

बह नही आये॥ा आयेगा ही नही 

अव तेरे द्वार पर । 

बहू निकल गया है गाँव मं शहर म | 
उसको तू खोज अब 

उसका तू शोध कर । 

वह तेरी 2७४ प्रम अभिव्यक्ति, 
उसका तू है (यद्यपि पलातक ) 


वह तेरी गुरु है 
गुरुहै 
हैः 

समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या 
जाग्रति शुरू है। 

दिया जल, रहा है 

पीतालोक-प्रसार म काल गल रहा है 

आस-पास फैली हुई जग-आकतियाँ 

लगती हैं छपी हुई जड चित्र कृतियो-सी 

अलग व दूर-दूर 

निर्जीव | 

यह सिविल लाइन्स है। मै अपन कमरे में 

यहाँ पडा हुआ हूँ । 

आँख खूली हुई हैं, 

पीटे गये बालक-सा मार खाया चहरा 

उदास इकहरा, 

सलेट-पट्टी पर खीची गयी तसवीर, 

भूत-जैसी आकृति-- 
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क्या वह मै हूं 
में हूँ? 


रात के दो हैं, 

दूर-दूर जगल मे सियारो का हो-हो, 
पास-पास आती हुई घहराती गूँजती 
किसी रेलगाडी के पृहियो को आवाज़ ।! 
किसी अनपेक्षित 

असमस्भव घटना का भयानक सन्देह, 
अचेतन प्रतीक्षा, 

कही कोई रेल-एक्सीडेण्ट न हो जाय । 
चिन्ता के गणित अक 

आसमानी सलेद-पट्टी पर चमकते 
खिडकी से दीखते । 


हाय ! हाय । तॉल्सतॉय 
कैसे मुझे दीख गये 
सितारा के वीच-बीच 
घूमते व रुकते 

पृथ्वी को देखते । 


शायद, तॉल्सतॉय-नुमा 
कोई वह आदमी 


ओर है, 
मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर वह, 
अनलिखे मेरे उपन्यास का 
केन्द्रीय सवेदन 
दबी हाय-हाय-नुमा, 
» शीमद, तॉल्सतॉय-नुमा । 


प्रोसेशन २ 

निस्तब्ध नगर के मध्य-रात्रि-अंधरे मे सुनसान 
किसी दूर बैण्ड की दवी हुई क्रमायत तान-घुन, 
मन्द-तार उच्च-निम्न स्वर-स्वन 

उदास-उदास ध्वनि-तरणे हैं यम्भीर, 

दी्घ लहरियाँ !! 


गैलरी मे जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता 
बहू कोलतार-पथ अथवा 
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मरी [ई खिची हुई कोई काली जिद्दा 
विजली के दयुतिमान दिय या ध 
मरे हुए दाता का चमकदार नमूना !| 


किन्तु, दूर सडक के उस छोर 

शीतभरे धर्रात तारो के अंधियाले तल म 
नोल तेज-उद्भास 

प्रास-पास पास-पास 

आ रहा इस ओर 

ददी हुई गस्भीर स्वर-स्वप्न तरगें, 

उदास तान-धुन शत-घ्वनि-सगम-सगीत 
समीप आ रहा ।! 


और, अब 

गैसलाइट पाँतो की विन्दुएँ छिटकी 
बीचोबीच उनके 

सावले जुलूस-सा क्या-कुछ दीयता !। 


और अब 

गैसलाइट निलाई म रेंगे हुए अपािव चेहरे, 
बैण्ड-दल, 

उनके पीछे काल-काले बलवान घोडो का जत्था 
दीखता, 

घना व॑ डरावना अवचेतन ही 

जुलूस मे चलता । 

क्या शोभा-यात्रा 

किसी मुत्यु-दल की ? 


अजीब [| 
दोनो ओर, नीली-गैसलाइट-पाँत 

चल रही, चल रही । 

नोद में खोये हुए शहर की गहन अवचेतना में 
हलचल (पाताली तल मे 

चमकदार साँपो की उडती हुई लगातार 
लकीरो की वारदात !! 

सब सोये हुए हैं । 

लेकिन, मैं जाग रहा, देख रहा 

रोमाचकारी यह जादुई करामात ।!) 


विचित्र प्रोसेशन, 
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गम्भीर क्विक मार्च * 
कलाबतूवाली काली जरीदार डुँस पहने 
चमकदार बैण्ड-दल--- 
अस्थि-रूप, यक्ृत-स्वरूप, उदर-आकृति 
आँतो के जालो से उलझे हुए, बाजे वे दमकते हैं भयकर 
गम्भीर गीत-स्वन-त रगे 
ध्वनियो के आवते मेंडराते पथ पर । 
बैण्ड के लोगो के चेहरे 
मिलते है मेरे देखे हुओ स, 2 
लगता है उनमे कई प्रतिष्ठित पत्रकार 
इसी नगर के !! 
बड़े-बड़े नाम अरे, कैसे शामिल हो गये इस बेण्ड-दल में !! 
उनके पीछे चल रहा 
सगीन-नोकों का चमकता जगल, 
चल रही पदचाप, तालबद्ध दीघं पाँत 
हा मोर्टार, आदिलरी, सन्‍नद्ध, 
“धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, 
सैनिको के पथराये चेहरे 
चिढे हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे । 
शायद, मैन उन्हे पहले कही तो भी देखा था। 
शायद, उनम मेरे कई परिचित !! 
उनके पीछे यह क्‍या !! 
कैबलरी |! 
फाले-काले घोड़ो पर खाकी मिलिद्री डूँस, 
चेहरे का आधा भाग सिन्दूरी-गेसआ 
आधा भाग कोलतारी भैरव, 
भयानक !! 
हाथो म चमचमाती सीधी खडी तलवार 
भावदार !। 
कन्धे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। 
कमर म, चमड़े के कवर मे पिस्तौल, 
रोपभरी एकाग्र दृष्टि मे धार है, 
कर्नेल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल 
कई और सेनापति सनाध्यक्ष 
चेहरे वे मेरे जान-वुझे-से लगते, 
उनके चित्र समाचार-पत्रो मे छपे ये, 
उनके लेख देखे थे, 
यहाँ तक कि कविताएँ पढ़ी थी 
भई वाह ! 
उनमे कई प्रकाण्ड आलोचक, विचारक, जगमगात कविंगण 
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मनन्‍्नी भी, उद्योगपति और विद्वान्‌ 
यहाँ तक कि शहर का ह॒त्यारा कुख्यात 
डोमाजी उस्ताद 
बनता है बलबन 
हाय, हाय | 
यहाँ ये दीखते है भूत पिशांच-काय । 
भीतर का राक्षसी-स्वार्थ अब 
साफ उभर आया है, 
उद्देश्य 
यहाँ आये है, 
यह शोभा-यात्रा है किसी मृत्यु-दल की । 


(विचारों की फिरकी 
सिर में है घूमती ।) 


इतने में प्रोसेशन मे से कुछ मेरी ओर 
आँखे उठी रोपभर, 

हृदय मे मानो कि सगीन नोके ही घुत्त पडी बर्वर, 
सडक पर उठ खडा हो गया कोई शोर-- 
“मारो गोली, दागो स्साले को एकदम 
दुनिया की नजरों से हटकर 

छुपे तरीके से 

हम जा रहे थे कि 

आधी रात अंधेरे मे उसने 

देख लिया हमको 

थ जान गया वह सव 

मार डालो, उसको खतम करो एकदम ।” 


रास्ते पर भाग-दौड धका-पेल |! 
गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर |! 


एकाएक टूट गया स्वप्न व छिन्त-भिन्‍न 
हो गये सब चित्र । 


जागते म फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, 
फिर से याद आने लगे अंधेरे मे चेहरे, 

और, तब मुझे प्रतीत हुआ भयातक 

गहन मृतात्माएँ इसी नगर की 

हर रात 2 में चलती, 

परन्तु, दिन 

बैठती हैं मिलकर करती हुई पड्यन्त्र 
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बज 


विभिन्‍न दफ्तरो-कार्यालयो, केन्द्रो मे, घरो में । 
हाय, हाथ ! मैंन उन्हे देख लिया नगा, 
इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी । क 


4 
अकस्मात्‌ 
चार का गजर कही खडका, 
मेरा दिल घडका, 
उदास सटमैला मन रूपी वल्मीक 
विचलित । 
अग्परिमत काली-काली हायफन-डैशो की लकौरो की हलचल 
सब ओर विखराब | 
मैं अपने कमरे म यहाँ लेटा हुआ हूं । 
काल्े-काले शहतीर छत के 
हृदय दबोचते | 
गद्यपि आँगन में लल जोर मारता, 
खूब खखारती पानी की धारा । 

किन्तु, न शरीर मे बल है 

भेंघेरे मे गल रहा दिल यह । 


एकाएक मुझे भान होता है जग का, 
अखबारी दुनिया का फ़ैलाब, 

फेंसाव, घिराव, तनाव है सब ओर, 
पत्ते न खडकें 

सेना ने घेर ली हैं सडके । 

बुद्धि की मेरी रग 

गिनती है समय की धकधक 

यह सब क्या है ? 

किसी जन-श्रान्ति के दमन निमित्त यह 
माशेल लॉ है !! 


दम छोड रहे भाग गलियो मे मेरे पैर, 
साँस लगी हुई है, 
जमाने की जीभ निकल पडी है, 
कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार । 
भागता मैं दम छोड, 
पा कई मोड, 
च्‌| दूर से ही दीखता, 
वहाँ थायद कोई सैनिक पह्रेदार 
नहीं होगा फ़िलहाल । 
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दीखता है सामने ही अन्धकार स्तूप॑-सा 
भयकर बरगद--- 

सभी उपेक्षितों समस्त वचितो, 
ग्ररीवो का वही घर वही छत 

उसके ही तल खोह अंधेरे म॑ सो रहे 
गुहृहीन कई प्राण । 

अंधरे में डूब गये 

डालो मे लटके जा मटमैले चिथड 
किसी एक अति दीन 

पागल के घन वे । 

हाँ, वहाँ रहता है सिरफिरा कोई एक । 


किन्तु, आज इस रात बात अजीब है | 
वही जो सिरफिरा पागल कतई था 
वागरित बट है भी है 
जाग 48 ै, भ्रज्वलत्‌-धी है। 
छाड सिरफिरापन, 

बहुत ऊँच गले से, 

गा रहा कोई पद कोई गान 
आत्मोद्बोधमय |! 


खूब भई, खूब भई, 

जानता क्‍या वह भी कि 

सैनिक प्रशासन है नगर म वाक़ई । 
क्या उसकी बुद्धि भी जय गयी ।! 


(करुण रसाल व हृदय के स्वर है 
गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा) 


* ओ मेरे आदर्शवादी मन 
ओ भर सिद्धान्तवादी मन, 
अब तक क्‍या किया ? 
जीवन क्या जिया !! 

उदरम्भरि बन अनात्म बन गये, 
भूतो की शादी मे क्रनात से तन गय, 
किसी व्यभिचार क बन गय बिस्तर, 


दुखो के दाग्ो को तमग्रो-सा पहना, 
अपन ही खयालो म॑ दिन-यत रहना, 
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असग बुद्धि व अकेले मे सहना, 
जिन्दगी निष्क्रिय बन गयी तलघर, 


अब तक क्‍या किया, 
जीवन क्या जिया !! 


बताओ तो किस किस के लिए तुम दोड गये, 
कृरुणा के दृश्यो स हाय | मुंह मोड गय, 
बन गय पत्थर, 


बहुत बहुत ज़्यादा लिया, 
दिया वहुत-बहुत॑ कम, 
भर गया देश, भरे, जीवित रह गय तुम ।। 


लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, 
जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, 
स्वार्यों के देरियर कुत्तो को पाल लिया, 
भावना के करतेव्य त्याग दिये, 

हृदय के मन्तव्य मार डाले ! 

बुद्धि का भाल ही फोड दिया, 

तरकों के हाथ उख्ाड दिय, 

जम गय, जाम हुए, फेस गये, 

अपने ही कीचड मे धँंस गये !! 

विवेक वधार्‌ डाला स्वार्थों के तेल म 
आदर खा गये । 


अब तक क्‍या किया, 

जीवन क्या जिया, 

ज््यादा लिया, और दिया बहुत-बहुत कम 
मर गया देश अरे, जीवित रह गय तुम |!” 


मेरा सिर गरम है, 

इसीलिए भरम है । 

सपनो मे चलता है आजोचन, 

विचारो के चित्रों की अवलि म चिन्तन । 
निजत्व--भाफ है बेचैन, 

क्या करूँ, किसस कहें, 

कहाँ जाऊँ, दिल्‍ली या उज्जैन ? 


वैदिक ऋषि शुन शेप के 
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शापश्रप्ट पिता अजीगते समान ही 
व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ, 
वही उसे अकस्मात्‌ मिलता था रात में । 
पागल था दिन मे 

सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिप्क । 


हाय, हाय ! 

उसने भी यह क्या गा दिया, 

यह उसने क्या नया ला दिया, 

प्रत्यक्ष, 

मैं खडा हो गया खुद ही के सामने 
निज की ही घन छाया-मूर्ति-सा गहरा 
होने लगी बहस और 

लगने लगे परस्पर तमाचे । 

छि पांगलपन है, 

वृधा आलोचन है। 


ग्लियो मे अन्धकार भयावह'** 

मानो मेरे कारण ही लग गया 

मार्शल लॉ वह, 

मानो मेरी निष्क्रिय सज्ञा ने सकट बुलाया, 
मानो मेरे कारण ही दुर्घट 

हुई यह घटना। 


चक्र से चक्त लगा हुआ है * 

जितना ही तीव्र है इन्द्र क्रियाओं घटनानो का 
बाहरी दुनिया मे, 

उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया मं 

चलता है इन्द्र कि 

फिक्र से फिक्र लगी हुई है। 

आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, 

मेरी नींद येंवा दी । 


मैं इस बरगद के पास खडा हूँ। 


मेरा यह चेहरा 

घुलता है जाने किस अथाह गम्भीर, साँवले जल से, 
झुके हुए गुमसुम दूठे हुए घरो के 

तिमिर अतल से 

धुलता है मन यह । 
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राति के श्यामल ओस से क्षालित्त 
कोई गुरु गम्भीर महान अस्तित्व 
मह॒कता है लगातार 


किन्तु वे उद्यान कहां हैं, 

अँधेरे म पता नही चलता। 

मात्र सुगन्ध है सव ओर, 

पर, उस महक-लहर मं 

कोई छुपी वेदना, कोई गुप्त चिन्ता 
छटपटा रही है छटपटा रही है। 


5 
एकाएक मुझे भात !। 
पीछे से किसी अजनवी ने 
कन्धे पर रबखा हाथ। 
चौंकता मैं भयानक 
एकाएक थरथर रेग गयी सिर तक, 
नही, नही । ऊपर स गिरकर 
कम्धे पर बैठ गया बरगद-पात एक, 
क्या वह सकेत, क्या वह इशारा ? 
क्या वह चिट्ठी है किसी की ? 
बरगद-आत्मा का पत्र है वह क्या ? 
कौन-सा इगित ? 


भागता मैं दम छोड, 

यूम गया कई मोड !। 

बन्दूक धाँय-धाँय 

मकानो के ऊपर प्रकाश-सा छा रहा गरुआ | 
भागता मैं दम छांड 

घूम गया कई मोड ) 

पाती पृथ्वी, घूम गया आकाश, 

भौर फिर, किसी एक मुंदे हुए घर की 
पत्यर-सीढी दिख गयी, उस पर 
चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर |! 
दिमाग में चक्कर, 

चक्कर * भंवरें 

भंवरों के गोल-गोल केन्द्र मं दीखा 
स्वप्न सरीखा-- 
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भूमि की सतहो के बहुत-बहुत नीचे 
अंधियारी, एकान्त 

प्राकृत गुहा एक । 

बिस्तृत खोह के साँवले तल मं 
तिमिर को भेदकर चमकते हैं पत्थर 
तेजस्क्रिय रेडियो-एक्टिव रत्न भी विखरे, 
झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक | 
भ्राकृत जल वह आवेगभरा है, 
चुतिमत्‌ मणियों की अग्नियो पर से 
फिसल फिंसलकर बहती है लहरें, 
लहरो के तल म स फूटती है किरनें, 
रत्नों की रगीन रूपो की आभा 

फूट निकलती 

खोह की बेडोल भीते है झिलमिल |। 


+28॥ हूँ तिल को बह के ४०8, 
बिलुब्ध खता हि या, 
मणि तेजस्क्रिय हाथा म 
विभोर आँखो से देखता हूँ उनको 
पाता हूँ अकस्मात्‌ 
दीप्ति मे चलयित रत्न वे नहीं हैं 
मम , वेदना विवेक निष्कर्ष, 

ही अपने यहाँ पडे हुए है 
विचारो की रक्तिम अग्नि के मणि वे 
प्राण-जल प्रपात मे घुलते हैं प्रतिपल 
अकेले म किरणों की गीली है हलचल 
गीली है झिलमिल ।। 


हाय हाथ ! मैंने उन्हे गुहा वास दे दिया 
लोक-हित क्षेत्र से कर दिया वचित 
जनोपयोग से वजित किया, और 

निपिद्ध कर दिया 

खोह मे डाल दिया !। 

व॑ खतरनाक थ 

(बच्चे भीख माँगते) खेर ञ् 
यह न समय है, 

जूझना ही तय है । 


6 
सीन बदलता है, 


336 / मुक्तिबोध रचनावली दो 


सुनसान चौराहा साँवला फैला, 

बीच म॑ चीरान गंरुजा घण्टाघर, 

ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुम्बद, 

सावली हवाओ म॑ काल टहलता है। 
रात म पीले है चार घडी-चेहरे, 

मिनिट के कांठो की चार अलय गतियाँ 
चोर अलग कोण, 

कि चार अलग सकत, 

(प्रनसू मं गतिमान चार अलग यतियाँ) 
खम्भा पर बिजली की यददेने लटकी, 
शर्म स जलते हुए बल्बो के आस-पास 
बेचैन खयालो क पखो के कीडें 

उडते है गोल-गोल 

मचल-मचलकर 

घण्टाघर तले ही 

पखो के टुकड़े बीट व तिनके ! 
गुम्बद-विविर भे बैठे हुए बूढ़े 

असम्भव पक्षी 
बहुत तैज्ञ नजरो स देखते है सब ओर, 
मानो कि इरादे 

भयानक चमकते । 
3228 चौराहा, 

बिखरी है गतियाँ, बिखरी है रफ्तार, 
गश्त म॑ घूमती है कोई दुष्ट इच्छा । ५ 
भयानक सिपाही जान किस थकी हुई झोक मे 
अंधरे मं सुलगाता सिगरेट अचानक 
तॉबे-से चहरे की ऐेठ झलकती । 

प्रथरीली सलबठ 
दियासलाई की पल-भर लो म 

भयानक दीखती 

पर, उसके चेहरे का रग बदलता है हर वार, 
माना अनपेक्षित कही न कुछ हो 

जाने क्‍या हो जाय, जाने क्या हो जाय! 
बह ताक रहा है * 

सगीन-नोको पर टिका हुआ 

साविला वन्दूक-जत्या 

गोल त्रिकोण एक वनाय खडा जा 

चौक क बीच म॑ !। 

एक और 

टैको का दस्ता भी खे-खडे ऊँघता, 
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परन्तु अडा है !! 


भागता मै दम छोड, 

घूम गया कई मोड । 

भागती है चप्पल, चटपट आवाज़ 
चाँटो-सी पडती । 

पैरो के नीचे का कीच उछलकर 

चेहरे पर, छाती पर पडता है सहसा, 
ग्लानि की मतली। 

गलियों का मोल-गोल खोह-अंधेरा 
चेहरे पर, आँखो पर करता है हमला । 
अजीब उमस-वास 

गलियो का झेंधा हुआ उच्छवास । 
भागता हूँ दम छोड, 

घूम गया कई मोड | 

धुंधले-से आकार कही-कही दीयते, 

भय के ? या घर के २ कह नही सकता 
आता है अकम्मात्‌ कोलतार रास्ता 
लम्बा व चौडा व स्याह व ठण्डा, 
बेचैन आँखें ये देखती है सब ओर । 
कही कोई नही है, 

नही कही कोई भी । 

श्याम आकाश मे, सकेत-भाषा-सी तारो की आँखे 
चमचमा रही है । 

मेरा दिल दिवरी-सा टिमटिमा रहा है। 
कोई मुझे खीचता है रास्ते के बीच ही । 
जादू से बंध हुआ चेल पडा उस ओर । 
सपाट सूने मे ऊंची-सी खडी जो 

तिलक की पायाण-मूर्ति है नि सगे 
स्तब्ध जडीभूत * 

देखता हूँ उसको परन्तु, ज्यो ही मैं पास पहुंचता 
पापाण-पीठिका हिलती-सी लगती 

अरे, अरे, यह क्या ।| 

कण-कण काँप रहे जिनमे से झरते 

नीले “इलेक्ट्रॉन” 

सब ओर गिर रही चिनगरियाँ नीली 
भूति के तन स झरते हैं अगार। 
मुसकान पत्थरी होठो पर काँपी, 

आँखो म॑ बिजली के फूल सुलगते । 
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इतने म यह क्या !! 

भव्य ललाट की नासिका मे से 

वह रहा खून न जाने कव से 

लाल-लाल गरमीला रक्त टपकता 
(खून के घब्बो से भरा अगरखा) 

मानो कि अतिशय चिन्ता के कारण 
मस्तक-कोय ही फूट पडे सहसा 

मस्तक रक्त ही बहू उठा नासिका म॑ से । 
हाय, हाय, पित्त पित ओ, 

चिन्ता म इतव न उलझो 

हम अभी जिन्दा हैं जिन्दा, 

चिन्ता क्या है || 

मैं उस पापाण-मुर्ति के ठण्डे 

पैरो को छाती से वरवस चिपका 
रुआँसा-सा होता 

देह मं तन गये करुणा के काँठे 

छाती पर, सिर पर, वाँहो पर मरे 
गिरती हैं नीली 

बिजली की चिनग्ियाँ, 

'रक्त टपकता है हृदय म मेरे 

आत्मा मे बहुता-सा लगता 

खून का तालाब । 

इतने मे छाती के भीतर ठक-ठक 

सिर म है धड-धड ।। कट रही हड्डी || 
फिक्र जबर्दस्त | 

विवेक चलाता तीखा-सा रन्‍्दा 

चल रहा वसूला 

छीले जा रहा मरा यह निजत्व ही कोई 
भयानक छझिंद कोई जाग उठी मेरे भी अन्दर, 
कोई बढा भारी हठ उठ खडा हुआ है। 


इतने मे आसमान काँपा व धाँय-धाँय 
बन्दूक धडाका 
बिजली की रफ्तार पैरो म घूम गयी । 
जोहो-सी गलियों के अंधेरे म एक ओर 
मैं थक बैठ ग्रया, 

ति ग 
भ्हजैब्ऊ 8 "87.७ 


मूल मे कप रही, कांप रही दूर तक 
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कराहो की लहरो मे पाशव ग्राकृत 
बेदना भयानक थरथरा रही है। 


मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न 

कि देखता क्‍या हूँ--- 

सामने मेरे 

सर्दी मे चोरे को ओढकर 

कोई एक, अपने 

हाथ-पैर समेटे 

काँप रहा, हिल रहा !! वह मर जायगा !! 
इतने में वह सिर योलता है सहृत्ता 
वाल विखरते, 

दीखते हैं कान कि 

फिर मुंह खोलता है, वह कुछ 

बुदबुदा रहा है, 

किन्तु, मैं सुनता ही नहीं हूँ। 

ध्यान से देखता हुँ--- वह कोई परिचित, 
जिसे खूब देखा था, निरखा था कई वार 
पर, पाया नही था। 

अरे हाँ, वह तो '* 

विचार उठते ही दव गये 

सोचने का साहुस सब चला गया है। 

बह मुख--अरे, वह मुख, वे गांधी जी || 
इस तरह पग्ु ।। 

आश्चर्य !! 

नही, नही, व जाँच-पडताल 
सुरागरसी-मी कुछ 

करते हैं चुपचाप । 

हूप बदलकर । 


अंधेरे की स्याही मे डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर 
मैं अति दीन हो जाता हूँ पास कि 

बिजली का झटका 

कहता है--/ भाग जा, हट जा 

हम हैं गुजर गये ज़माने के चेहरे 

भागे तु बढ जा ।/” 

किन्तु, मैं देखा किया उस सुख को । 

ग्रम्भीर दृढ़ता की सलवर्टे वैसी ही, 

शब्दों में मुझता । 
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वे कह रहे हैं-- 

दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर 
दानों को चुगने चढा हुआ कोई भी कुक्कुट 
कोई भी मुर्गा 
यदि बाँग दे उठे ज्ञोरदार 
बन जाये मसीहा” 
वे कह रहे है-- 
' मिट्टी के लोदे म किरणीले कण-कण 
गुण हैं, 
जनता के गुणों से ही सम्भव 
भावी का उद्भव” 
गम्भीर शब्द वे और आगे बढ गये, 
जाने क्या कह गये ।। 
मैं भति उद्विंग्न | 


एकाएक उठ पडा आत्मा का पिंजर 
मूर्ति की ठठरी। 

नाक पर चश्मा, हाथ म डण्डा 

कन्धे पर बोर, बह मे बच्चा । 

आश्चयें !। अद्भुत | यह शिशु कैसे !! 
मुसकरा उस दुत्ध-पुरुप ने कहा तब 
* भरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था। 
सेंभालना इसको, सुरक्षित रखना” 


मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने मे वहाँ पर 
कही कोई नही है, कही कोई नही है। 

और ज्यादा गहरा व और ज़्यादा अकेला 
अंधेरे का फैलाब । 

बालक लिपटा है मेरे इस गल से चुपचाप, 
छाती से कन्धे स चिपका है ननन्‍्हा-सा आकाश 
स्पर्श है सुकुमार प्यारभरा कोमल, 

किन्तु, है भार का गम्भीर अनुभव । 

भावी की गम्ध ओर दूरियाँ अँधेरी, 

आगकाशी तारो को साथ लिये हुए मैं 

चला जा रहा हूँ 

घुसता ही जाता हूँ फासलो की खोहो की तहो म । 


सहसा रो उठा कन्धे पर वह जा 
भरे, अरे, वह स्वर अतिशय परिचित !। 
पहले भो कई बार कही तो भी सुना था, 
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उसमे तो स्फोटक क्षोभ का आवेग, 

गहरी है शिकायत 

क्रोध भयकर । 

मुझ डर यदि कोई वह स्वर सुन त। 
हम दोनो फिर कही नही रह सकगे । 

मैं पुचका रता हूँ वहुत दुला रता 

समझाने क लिए तब गाता हूँ गाने 
अधभूली लोरी ही होठा स फूटती । 

मै चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश 
ओऔर-और चीखता है क्रोध स लगातार !! 
भीवे गील अगार टपकते है मुझ पर । 


किन्तु न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हैं 
(जिसको न मै इस जीवन म॑ कर पाया 
बह कर रहा है) 

मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हू 
आत्मा है गीली । 

पैर आगे बढ रहे मत आग जा रहा। 


डूबता हूँ में किसी भीतरी सोच मे 
हृदय की थाह म रक्त का तालाब 
रक्त मे डूबी है द्युतिमान मणियाँ 
रुधिर स फूट रही लाल वाल किरण 
अनुभव रक्त मे डूबे है सकल्प 

और ये सकल्‍्प 

चलते है साथ साथ । 

ऑंधियारी गलियो मं चला जा रहा हू । 


इतने म पाता हूँ अधरे म सहसा 

काध पर कुछ नही !! वह शिशु 

चला गया जाने कहा 

ओर अब उसके ही स्थान पर 

मान हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे । 

उन स्वण पुष्पो से प्रकाश विकीरण 
कन्धों पर सिर पर गालो पर तन पर 
रास्ते पर फैले है किरणों के कण कण 
भई वाह यह खूब ।! 

इतने मे गली एक आ गयी और मै 
दरवाज़ा खला हुआ नेखता । 

जीना है अवरा । 
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कही कोई ढिवरी सी टिमटिमा रही है। 
मैं बढ रहा 

कन्धो पर फूलो के लम्बे वे गुच्छे 

कया हुए, कहाँ गये २ 

कन्धे क्यों वज़न से दुख रहे सहसा। 

थो हो ।। 

बन्दूक़ भा गयी 

वाह वा |! 

बज़नदार रायफ़ल, 

भई यूब !! 


खुल्ा-खुला कमरा है साँवली हवा है, 
झाँक्ते है खिडकी से, अंधेरे मे टेंके हुए सितारे 
फँली है वर्फीली साँस सी, वीरान 
तितर बितर सब फैला है सामान । 
वीच भे ही कोई जमीन पर पसरा, 
फैलाये बाहे ढह पडा आखिर। 
मैं देह के चेहरे पर फैलाता ठाँचं कि यह क्या-- 
हक बाल म उलझा है माथा, 
भौंहो के बीच मे गोली का सूराख, 
का परदा-सा गालों पर फैला 

पर सूखी है कत्थई धारा, 
है 3 चश्मा, नाक है सीधी, 

# । एकान्त प्रिय यह मेरा 
परिचित व्यक्ति है, वही, हाँ, 
सचाई थी सिर्फ एक अहसास 
बह कलाकार था 
गलियो के भंधेरे का, हृदय मे भार था 
पर, कार्य-क्षमता स वचित व्यक्तित्व 
चलाता था अपना असग अस्तित्व । 
सुकुमार मानवीय हृदयो के अपने 
शुच्तितर विश्व के मात्र थे सपने । 
स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जा 
हलचल करता था रह-रह दिल म, 
किसी को भी दे नही पाया था बह तो । 
शून्य के जज्न मे डूब गया नीरब 
हो नही पाया उपयोग उसका । 
किन्तु न जाने किस झोक म॑ क्या कर गुझरा कि 
सन्देहास्पद समझा गया कौर 
मारा गया वह बधिको के हाथो । 
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मुक्ति का इच्छुक तृपाते अन्तर 
मुक्ति क॑ यत्नो के साथ निरन्तर 
सबका था प्यारा 

अपने म द्युतिमान । 

उसका यो चध हुआ 

मर गया एक युग, 

मर गया एक जीवनादश ।। 

इतने मे मुझका ही चिढ्मता है कोई । 
सवाल है--मैं क्या करता था अब तक 
भागता फिरता था सब ओर। 
(फजूल है इस वक्‍त कोसता खुद को) 
एकदम जरूरी--दोस्तों को खोजू 
पाऊँ मैं नये नये सहचर 

सकमक सत चित वेदना भास्वर !! 


जीन से उतरा 

एकाएक विद्वूप रूपो से घिर गया सहसा 
पकड मशीन सी 

भयानक आकार घरत है मुझको 

मैं आततायी सत्ता के सम्मुख । 


एकाएक हृदय धडककर रुक गया क्‍या हुआ || 
भयानक सनसनी । 

प्कंडकर कालर गला दबाया गया । 

चाँटे स कमपटी दूटी वि यह क्या 

त्वचा उखड गयी गाल की पूरी । 

कान में भर गयी 

भयानक अनहद-नाद को भन भन । 
आखो म पैरी 

रक्तिम तितलियाँ, चिनगियाँ नीली । 
सामने उगते-डूबते धुंधले 

कुहरिल वतुल 

जिनका कि चक्रिल केन्द्र ही फैलता जाता 
उस फैलाव म दीखते मुझको 

धंस रहे, गिर रहे बडे-वेडे टावर 
घघराला धूआँ गेरुई ज्वाला । 

हृदय मं भगदड-- 

सम्मुख दीखा 

उजाड बजर टीवे फर सहसा 

रो उठा कोई, रो रहा कोई 
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भागता कोई सहायता देने । 
(अन्तर्तत्त्वो का पुनर्पबन्ध और पुनव्यंवस्था 
पुनर्गठन-सा होता जा रहा) 


दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया 
जबरन ल जाया गया मैं गहरे 
अंधियारे कमरे के स्याह सिफर म। 
दूटे-स स्टूल पर विठाया गया हूँ। 
शीश की हड्डी जा रही तोडी ) 

लोहे की कोल पर बड़े हवौडे 

पड़ रहे लगातार। 

शीश का मोटा अस्थि-कवच ही निकाल डाला। 
देखा जा रहा--- 

मस्तक-यन्त्र म कौन-स विचारों की कोन-सी उर्जा, 
कौन-सी शिरा म कौन-सी धकधक, 
कोन-सी रग से कौन सी फुरफुरी, 
कहाँ है पश्यतू-कैमरा जिसमे 

तथ्यों क जीवन दृश्य उतरते, 
कहाँ-कहाँ सच्चे सपनो क॑ आशय 
कहाँ-कहाँ क्षोभक स्फोटक सामान 
भीतर कही पर गडे हुए गहरे 
तलघर अन्दर 

छुपे हुए छापाखाने को खोजो । 
जहाँ कि चुपचाप खयालो के पर्चे 
छपते रहत है (कटे जाते) 

इस सस्था के मन्‍्त्री को खोजो 
शायद, उसका ही नाम हो आस्था, 
कहाँ है सरगना इस टुकडी का 

कहाँ है आत्मा २ 

(ओर, मैं सुनता हूँ चिढी हुई ऊँची 
खिन्नलायी आवाज) 

स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, 
ऋस एक्जामिन हिम थॉरोली !! 


चाबुक-चमकार 

पीठ पर यद्यपि 

उखरे चर्म की कत्यई-रक्तिम रेखाएँ उभरी 
पर, यह आत्मा कुशल वहुत है, 

देह म॑ रेंग रही सवेदना के 

झनज्नन तारो को जबरन 
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समेटकर सब वह 
बेदना-विस्तार करके इकट्झा 
मेरा मन यह, जोर लगाकर, 
बलात्‌ उनकी छोटी-सी कड्ढी 
गठान बाँधता सख्त व मज़बूत 
मानो कि पत्थर। 

जोर लगाकर, 

उसी गठान को हथेलियो से 
करता है चूर-चूर, 

धूल मे बिखरा देता है उसको । 
मन यह हटता है देह की हद से 
जाता है कही पर अलग जगत्‌ में । 
विचित्र क्षण है, 

सिफे हूँ जादू, 

मात्र मैं बिजली 

यद्यपि खोह म खूंटे स वंधा हूँ, 
देत्य है आस-पास 

किन्तु मैं बहुत दूर मीलो के पार वहाँ 
गिरता हूं माप पत्र के रूप मे 
किसी एक जेब में 

वह जेब ** 

किसी एक फटे हुए मन की । 


समस्वर, समताल, 
सहानुभूति की सनसनी कोमल || 
हम कहां नही है, 

सभी जगह मन । 

निजता हमारी ! 

भीतर-भीतर बिजली के जीवित 
तारो के जाले, 

ज्वलन्त तारो की भीषण गुत्थी, 
बाहर-बाहर घूल-सी भूरी 

ज़मीन को पपडी। 

अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत्‌, 
उग्र प्रभजन लेकर, उर यह 
बिलकुल निश्चल । 

भीषण शक्ति को धारण करके 
आत्मा की पोशाक दीन व मैली । 
विचित्र रूपो को धारण करके 
चलता है जीवन, लक्ष्यों के पथ पर। 
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रिहा !! 

छोड दिया गया !! 

श्रव छाया-मुख कई करते हैं पीछा, 
श्यामाकार न छोडते है मुझको, 

जहाँ गया, जहाँ रुका, जहाँ चला, वहाँ पर 
भौंहो के नीचे के रहस्यमय छेद 

मारते हैं सगीन--- 

दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी । 


मुझे अब खोजने होंगे साथी--- 
काले गुलाब व स्याह सिवन्ती, 
श्याम चमेली, 

सेंबलाये कमल जो खोहो के जल भे, 
भूमि के भीतर पाताज़ तल मे 
खिले हुए कब से भेजते है सकेत 
सुझाव-सन्देश भेजते रहते ।! 


इतने में सहसा दूर क्षितिज पर 
दोखते हैं मुझको 

बिजली की नंगी लताओ से झर रहे 
सफ़ेद नीले मोतिया चम्पई फूल गुलाबी, 
उत्ते हैं वही पर हाथ अकस्मात्‌ 
अग्नि के फूलो को समेटने लगते। 
मैं उन्हे देखने त्रगता हुँ एकटक, 
अचानक विचित्र स्फूति से मैं भी ९ 
जमीन ५२ पड़े हुए चमकीले पत्थर 
लगातार चुनकर 

बिजली के फूल बनाने की कोशिश 
करता हूँ । रश्मि-विकीरण-- 

भेरे भी प्रस्तर करते है प्रतिक्षण । 
तेजस्क्रिय मणि-रत्त रत्न हैं ये भी । 
बिजली के फूलो की भाँति ही 

यल हैं वे भी, 

किन्तु, असन्तोष मुझको है गहरा, 
शब्दाभिव्यक्ति--अभाव का सकेत | 
काव्य-चमत्कार उतना ही रगीन 
परन्तु, ठण्डा 

मेरे भी फूल हैं तेजस्किय, पर 
अतिशय शीतल । 

मुझको तो बेचैन बिजली की नीली 
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ज्वलन्त बाहो म वाहो को उलझा 
करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला 
आकाश-भर म साथ-साथ उसके घूमना है मुझको 
मेरे पास न रम है विजली का गौर कि 
भीमाकार हूँ मेघ मैं काला 

परन्तु, मुझम है गम्भीर आवेश 

अथाह प्रेरणात्नोत का सयम । 

अरे इन रगीत पत्थर-फूलो स मेरा 
काम नही चलेगा !! 

क्या कहूँ, 

मस्तक-कुण्ड मं जलती 
सत्‌-चित्‌-वेदना--सचाई व गलती-- 
मस्तक-शिराओ में तनाव दिन-रात । 


अब अभिव्यक्ति के सारे खबरे 

उठाने ही होग । 

तोडने गली भठ और 2 सब । 
पहुँचाना होगा डम पहाडो के उस पार 
तब कही दखने मिलेगी हमको 

नीली झील की लहरीली थाह 

जिसम कि प्रतिपल कापता रहता 

अरुण कमल एक, 

धेंसना ही होगा 

झील के हिम-शीत सुनील जल म। 
जादुई झील को करनी ही होगी मेरी प्रतीक्षा । 


7 
चाद उग आया है 
गलियों की आकाशी लम्बी-सी चीर म 
तिरछी है किरणी की मार 
उस नीम पर 
जिसके कि नीच 
मिट्टी के गोल चबूतरे पर, नीली 
चाँदनी म कोई दिया सुनहला 
जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात्‌ । 
मकानो के वडे-बडे खेंडहर जिनके कि सूने 
मटियाले भागों मे खिलती ही रहती 
महकती रातरानी फूलभरी जवानी मे लज्जित 
वारो की टकटकी अच्छी न लगती । 
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भागता मैं दम छोड, 

घूम गया कई मोड, 

टूटी हुई भीतो के उस पार कही पर 
बहस गरम है 

दिमाग मे जान हे, दिलो म॑ दम है 
सत्य से सत्ता के युद्ध का रम है, 

पर, कमज़ोरिया सब मेर सग हैं, 
पाता हूँ सहुसा-- 

अँधरे की सुरग गलियों म चुपचाप 
चलत हैं लोग बाग 

दृढ़-पद गम्भी र, 

बालक युवागण 

मन्द गति नोरब 

किसी निज भीतरी बात म व्यस्त है, 
कोई आग जल रही कही ता भी अन्तस्थ | 


विचित अनुभव । | 

जितना मैं लोगो की पातो को पारकर 
बढ़ता कै ५ 

उतना ही पीछे म॑ रहता हूँ भकंला, 
पश्चात पद हूँ। 

पर, एक रेला और 

पीछे से चला और 

अब मेरे साथ है । 

आशचये | ! अदूभुत | | 

लोगो की मुद्ठिया बंधी हे। _ 
उंगली सन्धि से फूट रही किरने 
लाल लाल, 

यह क्या 

मेरे ही विक्षाभ मणियों को लिय वे, 
मेरे हो विवेक-रत्तो को लकर, 

बढ़ रहे लोग अंधेरे म सोत्साह। 
किन्तु में अवेला 

बौद्धिक जुगाली मे अपने से दुकेला । 


गलियो के अंधेरे म मैं भाग रहा हूँ, 
इतने मे चुपचाप कोई एक 

दे जाता पर्चा, 

कोई गुप्त शक्ति 

हृदय मे चुपचाप करती है चर्चा |! 


मुक्तिबवाध रचनावली दा / 349 


मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उततको 
आश्चये ! 

उसम तो मेरे ही ग्रुप्त विचार व 
दबी हुई सवेदनाएँ व अनुभव 
पीडाएँ जगमगा रही है। 

यह सब क्‍या है |! 


आसमान झाँकता है उन स्थाह लकीरो के बीच बीच 
वाक्‍्यों की पाँतो मे आकाश-गगा-सी फैली 

शब्दों के व्यूहो म झिलमिल नक्षत्र 

और उन तारक दलो म तो खिलता है आगन 
जिसमे कि चम्पा के फूल चमकते 

और उन पुष्पो के अन्तस्तल में 

प्राण समस्या का कोई हल है । 


पर्चा पढते हद उड़ता हूँ हवा मे, 
चक्रवात-गतियों मे घूमता हें नभ भर, 
ज़मीन पर एक साथ 

सर्वत्र सचेत उपस्थित । 

प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मै काम मे, 
प्रत्यक चौराहे, डे व राहो के मोड पर 
सडक पर खडा हूँ, 

मनाता हूँ, मानता हूँ, मनवाता अडा हूँ !! 


और तब दिवकाल दूरियाँ 

अपने ही देश के नक्शे सी टेंगी हुई 

रेंगी हुई लगती !! 

स्वप्नों की कोमल किरनो का पानी 
घनीभूत सघनित द्युतिमान 

शिलाओ म परिणत, 

ये सब दीप कमे-शिलाएं हैं 

जिनस कि स्वप्नो की मूर्ति बनेगी 

सस्मित सुखकर 

जिसमे स॑ उद्गत क्रियाशील किरनें 
ब्रह्माण्ड भर में नापेंगी सब कुछ ! 

सचमुच, मुझको तो जिन्दगी-सरहद 

सुर्यों के प्रायण पार भी जाती-सी दीखती ।। 
मैं परिणत हूँ, 

कविता में कहन की आदत नही, पर कह दूँ 
वर्तमान समाज चल नही सकता । 
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पूंजी से जुडा हुआ दृंदय वदल नही सकता, 
स्वातन्त्रय व्यक्तित का वादी 

छल नही सकता मुक्ति के मन को 

जन को । 


8 
एवाएक हृदय धडककर रुक गया, क्या हुआ | | 
नगर स भयानक धुजाँ उठ रहा है, 
कही आग लग गयी, कही गाली चल गयी। 
सडको पर मरा हुआ फैला है सुनसान, 
ह॒वाआ मे अदृश्य ज्वाला की गरमी 
गरमी का आवेश | 
साथ-साथ घूमत हैं, साथ-साथ रहते हैं, 
साय-साथ सोते हैं, खात हैँ, पीत है 
जन मन-उद्देश्य | । 
पथरीले चेहरो की याकी य कसी डूँ स 
घूमते हैं पन्त्रवत्‌, 
वेपहचान-से लगत है वाकई 
बही आग लग गयी, कही गोली चल गयी !! 


सव चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक्‌ 
घिन्तक, शिल्पवार, नतंक चुप हैं, 
उनक खयाल से यह सब गप है 
मात्र किवदन्ती। 
रकक्‍्तपायी वर्ग स नाभिनाल-वद्ध थे सव लाग 
नपुसक भोग घिरा-जाला म उलसे, 
प्रश्न की उचली-सो पहचान 
राह स अनजान 
बार्‌ झेदन्ती। 
चढ़ गया उर पर कही कोई निर्दयी, 
वही आग लग गयी, फट्ठी योली चल गयी । 


भव्यावार भवना व विवरो मे छिपर मय 
ममाचार-पत्रों क पतिया के मुझ स्थूल । 
गड्ढे जात सवाद, 

गढ़ी जाती समीक्षा, 

मद्ी जाती टिप्पणी जन मन-उर-पूल । 
बोदिक वर्ग है कोतदास, 

दिसय रू विचारा का उद्भास। 
बढ़े-बढे घेहरा पर स्पाहियाँ पुत मा । 


मुक्तिबाघ रघनावली : दो | 35 


नपुसक श्रद्धा 
म्रड़क के नीच वी गटर मे छिप गयी, 
कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी। 


घुएँ क जहरीख मेघा के दीच ही हर वार 
द्रुत निज विश्लप गतिरयां, 

एक सूक्ष्म पल म शत साक्षात्कार । 

टूटत है धोखो स भरे हुए सपन। 

रक्‍त म बहती है ज्ञान की किरनें 

विश्व की मूर्ति की आत्मा ही ढल गयी, 
कही भाग लग गयी, कही गोली चल गयी । 


राह के पत्थर-ढोको के अन्दर 

परह्माडो + झरन 

तडपने लग गये । 

मिट्टी के लोदे के भीतर 

भक्ति की अग्नि का उद्रेक 

भडकने लग गया। 

घूल के कण में 

अनहृद बाद का कम्पन 

खतरनाक |! 

मकानों की छत से 

ग्राडर कूद पड़े 

धमसे | 

घूम उठे खम्भे 

भयानक बग से चल पडे का में । 

दादा का साटा भी करता है दाँव पेच, 
गगन मे नाच रही कक्‍का की लाठी। 

यहाँ तक कि बच्चे की पेसे भी उडती, 

तेजी से लहराती घूमती 

मुन्ने की सलंटन्पट्टी 

एक एक वस्तु या एक एक ग्राणारिन-बम है, 
ये परमास्त्र है, प्रक्षपास्त हैं, यम हैं । 
शुन्याकाश म से होते हुए वे 

अर अरि पर ही टूट पड अनिवार / 

यह कथा नही है यह सब सच है, हाँ भई।। 
कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी । | 


किसी एक बलवान तम श्याम लुहार ने बनाया 
कण्डो का वतुल ज्वलन्त मण्डल । 
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स्वणिम कमलो की पाखुरी-जैसी ही 
ज्वालाएँ उठती हैं उससे, 

और उस गोल-गोल ज्वलन्त रेखा में रक्‍्खा 
लोह का चक्‍का 

चिनगियाँ स्वणिम नीली व लाल-लाल 
फूलो सी खिलती। 

कुछ बलवान जन साँवले मुख के 

चढा रहे लकडी के चक्के पर जबरन 
लाल-लाल लोहे की गोल-गोल पट्टी 

घन मार घन मार, 

उसी प्रकार अब 

आत्मा के चकके पर चढाया जा रहा 

सकल्प शवित के लोहे का मज़बूत 

ज्वलन्त टायर | ! 

अब युग बदला है वाकई, 

कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी । 


गेरआ मौसम, उडते हैं अगार, 
जगल जल रहे ज़िन्दगी के अब 

जिनके कि ज्वलत्‌ प्रकाशित भीषण 
कूलो से बहती वेदना नदियाँ 

जिनके कि जल म 

सचेत होकर सैकडो सदियाँ ज्वलन्त अपने 
बिम्ब प्रसारित करती है प्रतिपल । 
बेदना-नदियाँ 
जिनम॑ कि डूबे हैं, युगानुयुग से 
पिताओ की चिन्ता का उद्विग्न रग भी 
विवेक-पीडा की गहराई बेचैन, 
डूबा है जिसमे श्रमिक का सन्‍्ताप ] 
माँभो के आँसू । 


कण नह नी 


मानो कि ज्वाला-पखुरी-दल म घिरे हुए वे सब 
अग्नि-कमल के कन्द्र मं बैठे । 

हुत वेग बहती है शक्तिया निश्चयी 

कही आग लग गयी, 

कही गोली चल गयी ! । 

€ ३4 ट 

एकाएक फिर स्वप्न-भग 
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नपुसक श्रद्धा 
सडक के नीचे की गटर में छिप गयी, 
कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी। 


धुएँ के अहरीले मेघो के नीचे ही हर वार 
द्रुत निज विश्लेप-गतियाँ, 

एक सूक्ष्म पल म शत साक्षात्कार । 

दूटते है धोयो स भरे हुए सपने । 

रक्त में वहती है ज्ञान की किरने 

विश्व की भूति की आत्मा ही ढल गयी, 
कही थाग लग गयी, कही गोली चल गयी । 


राह के पत्थर-ढोको के अन्दर 

पहाडो के झरने 

तडपने लग गये । 

मिट्टी के लोदे के भीतर 

भक्ति की अग्नि का उद्देक 

भडकने लग गया। 

धूल के कण से 

अनहृंद नाद का कम्पत 

खतरनाक | | 

मकानों की छत से 

गाडर कूद पड़े 

धरम से | 

घूम उठे खम्भे 

भयानक बेग से चल पडे हवा मे । 

दादा का सोटा भी करता है दाव-पेंच, 

गगन में नाच रही कक्‍्का की लाठी। 

यहाँ तक कि वच्चे की पेमे भी उडती, 

तेजी से लहराती घूमती 

मुन्ने की सलेट-पट्टी । 

एक-एक वस्तु या एक-एक प्राणार्ति-बम है, 
ये परमास्न है, प्रक्षेपास्त हैं, यम हैं । 
शुन्याकाश मे से होते हुए वे 

अरे, अरि पर ही टूट पडे अनिवार 

यह कथा नही है, यह सब सच है, हाँ भई ! 
कही आग लग गयी, कहो गोली चल गयी ! । 


किसो एक बलवान तम-श्याम लुहार ने बनाया 
कृष्डो का वर्तुल ज्वलन्त मण्डल । 
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स्वर्णिम कमलो को पांखुरी-जंसी ही 
ज्वालाएँ उठती हैं उससे, 

और उस गोल-गोल ज्वलन्त रेखा मे रक्खा 
लोहे का चक्‍का 

« चिनंगियाँ स्वणिम नीली व लाल-लाल 
फूलो-सी खिलती। 

कुछ बलवान जन साँवले मुख के 

चढा रहे लकडी के चकक्‍के पर जबरन 
लाल-लाल लोहे की गोल-गोल पढ्टी 

घन मार घन मार, 

उसी प्रकार अव 

आत्मा के चकके पर चढाया जा रहा 
सकल्प-शकित के लोहे का मज़बूत 

ज्वलन्त टायर | 

अब युग बदला है वाकई, 

कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी । 


गेरभा मौसम, उडते हैं अगार, 

जगल जल रहे ज़िन्दगी के अब 

जिनके कि ज्वलत्‌ प्रकाशित भीषण 

कूलो स बहती वेदना नदियाँ 

जिनके कि जल मे 

सचेत होकर सैकडो सदियाँ ज्वलन्त अपने 
विम्व प्रसारित करती हैं प्रतिपल । 
बेदना-नदियाँ 

जिनम कि डूबे हैं, युगानुयुग से 

पिताओ को चिन्ता का उद्विग्न रग भी ;; 
विवेक-पीडा की गहराई बेचेन, 

डूबा है जिसमे श्रमिक का सन्‍्ताप। 

माँओो के आँसू । 

वह जल पीकर, 

मेरे युवको मे व्यक्तित्वान्तर, 
विभिनन क्षेत्रो मे कई तरह से करते हैं सयर, 
मानो कि ज्वाला-पखुरो-दल म घिरे हुए वे सब 
अग्नि-कमल के केन्द्र में बैठे । 

द्ुत-वेग बहती हैं शक्तियाँ निश्चयी । 

कही आग लग गयी, 

कही गोलो चल गयी ! | 

4 टर् ह 

एकाएक फिर स्वप्न-भय 
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नपुसक श्रद्धा 
सडक के नीचे की यठर मे छिप ययी, 
कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी। 


धुएँ क जहरीले मेघा के नीच ही हर वार 
दुत निज विश्लप-गतियाँ, 

एक सूक्ष्म पल म शत साक्षात्कार । 

टूटत है धोखी स भरे हुए सपन। 

रक्‍त म॑ बहती है ज्ञान की किरने 

विश्व की मूर्ति की आत्मा ही ढल गयी, 
कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी। 


राह के पत्थर-ढांको क॑ अन्दर 

पहाडो के झरन 

तडपने लग गये । 

मिट्टी के लादे के भीतर 

भक्ति की अग्नि का उद्रेक 

भडकने लग गया। 

घूल के कण मं 

अनहूृद नाद का कम्पन 

खतरनाक |! 

मकानो की छत से 

ग्राडर कूद पड़े 

धमसे | 

घूम उठे खम्भे 

भयानक वेग स चल पडे हवा म। 

दादा का सोटा भी करता है दॉव-पेच, 

गगन म॑ नाच रही ककक्‍्का की लाटी। 

यहाँ तक कि बच्चे की पेमे भी उडती, 

तेजी स लहराती घूमती 

मुन्ने की सलट-पट्टी । 

एक-एक वस्तु या एक एक प्राणाग्ति-बम है, 
ये परमास्त्र हें, प्रक्षपास्त है, यम हैं । 
शुन्याकाश म॑ से होते हुए वे 

अरे, अरि पर ही टूट पडे अनिवार। 

यह कथा नही है, यह सब सच है, हाँ भई | ! 
कही आग लग गयी, कहो गोली चल गयी | 


किसी एक वलवान तम श्याम लुहार ने बनाया 
क॒ण्डो का वर्तुल ज्वलन्त मण्डल । 
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स्वर्थिम कमलो की पाँखुरी-जैसी ही 
ज्वालाएँ उठती हैं उससे, 

और उस गोल-गोल ज्वलन्त रेखा मे रक्खा 
लोहे का चक्‍का 

» चिनंगियाँ स्वथिम नीली व लाल-लाल 
फूलो-सी खिलती। 

कुछ बलवान जन साँवले मुख के 

चढा रहे लकडी के चक्के पर जबरन 
लाल-लाल लोहे की गोल-गोल पट्टी 

घन मार घन मार, 

उसी प्रकार अब 

आत्मा के चक्‍के पर चढाया जा रहा 
सकल्प-शक्ति के लोहे का मजबूत 

ज्वलन्त टायर | | 

अब युग बदला है वाकई, 

कही आग लग गयी, कही गोली चल गयी । 


गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अगार, 

जगल जल रहे ज़िन्दगी के अब 

जिनके कि ज्वलत्‌ प्रकाशित भीषण 
कोर से बहती वेदना नदियाँ 

जिनके कि जल में 

सचेत होकर सैकडो सदियाँ ज्वलन्त अपने 
बिम्ब प्रसारित करती हैं प्रतिपल । 
बेदना-नदियाँ 
जिनमे कि डूबे हैं, थुगानुयुग से 

पित्ताओ की चिन्ता का उद्विग्न रण भी 
विवेक-पीडा की गहराई बेचे न, 

डूबा है जिसमे श्रमिक का सन्‍्ताप। 

माँसो के आँसू । 

बह जल पीकर, 

मेरे युवको मे व्यक्तित्वान्तर, 

विभिनल क्षेत्रों मे कई तरह से करते हैं सगर, 
मानो कि ज्वाला-पखुरी-दल मे घिरे हुए वे सब 
अग्नि-कमल के केन्द्र मे बैठे । 

दुत-वेग बहती है शक्तियाँ निश्चयी । 
कही आग लग गयी, 

कही गोली चल गयी ! ! 

भू ८ ५ 

एकाएक फिर स्वप्त-भग 
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विखर गये चित्र कि मै फिर अकेला । 

मस्तिप्क-हृदय में गहरे व वारीक छेदो से भर गये। 
पर, उन रो के दु्यों मे गहरा 

प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। 

मैं उन सपनो का खोजता हूं आशय, 

अ्थों की वेदना घिरती है मन म । 

अजीब कझ्षमेला । 

घूमता है मन उन भावो के घावो के आस-पास 

आत्मा मे चमकीली प्यास भर गयी है । 

जग भर दीखती हैं सुनहली तसवीरे मुझको 

मानो कि कल रात किसी अनपक्षित क्षण में ही सहसा 
प्रेम कर लिया हो मनोहर भुख से 

जीवन भर के लिए |! 

मानो कि उस क्षण 

अतिशय मृदु किन्ही बाँहों ने आकर 

कस लिया था मुझको 

उस स्वप्न स्पर्श की, चुम्बन-घटना की याद आ रही है, 
याद आ रही है | ! 

अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी ? 


कमरे मे सुबह की धूप आ गयी है, 
भैलरी मे फैला है सुनहला रवि-छोर 
क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी ? 
हाय ! यह वेदना स्नेह की गहरी 
जाग गयी क्योकर ? 


सब ओर विद्युत्तरगीय हलचल 
चुम्बकीय आकर्षण । 

प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, 
मानो कि अलग-अलग फूलो के रग्रीन 
अलग-अलग वातावरण हैं वेमाप, 
प्रत्येक अर्थ की छाया में दूसरा, आशय 
झिलमिला रहा-सा 

डेस्क पर रखे थक महान्‌ ग्रन्थों के लेखक 
मेरी इन मा क्रियाओ के बन गये प्रेक्षक, 
मेरे इस कमरे मे आकाश उतरा, 

मन यह गगन की वायु मे सिहरा । 
उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी म॑ खडा हूँ । 
एकाएक वह व्यक्ति 

सामने 
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गालया म, घडका पर, लाया का भाड म 
चला जा रहा है। 

बही जन जिस मैंने देखा था गुहा म । 
धडकता है दिल 

कि पुकारने को खुलता है मुंह 

कि अकस्मातु 

बहू दिखा, बह दिखा 

बह फिर खो गया किसी जननयूथ म 

उठी हुई बाँह यह उठी हुई रह गयी | ! 


अन-खोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्प, 
परम अभिव्यक्ति 

मैं उसका शिष्य हूँ 

वह मेरी गुरु है, 

युद है| । 


वह मेरे पास कभी वैठा ही नही था, 
बह मेरे पास कभी आया ही नही था, 
तिलिस्मी खीह म देखा था एक वार, , 
आखिरी बार ही। 

पर, वह जगत्‌ की गलियो मे घूमता है प्रतिपल 
बह फटे-हाल रूप। 

विद्युल्लहरिल बही गतिमयता, 

उद्विग्न ज्ञान-तनाव वह 

सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता 

बही फटे हाल रूप | ! 

परम नभिव्यक्ति 

अविरत घूमती है जग म 

पता नही जाने कहाँ, जाने कहाँ 


बह है। 

इसीलिए मैं हर गली म 

और हर सडक पर 

झाँक-क्षांक देखता हूँ हर एक चेहरा, 
प्रत्यक गतिविधि, 

प्रत्यक चरित्र, 

व हर एक आत्मा का इतिहास, 

हर एक देश व राजनीतिक स्थिति और परिवेश 
प्रत्यक मानवीय स्वानुभूव आदर्श 
विवेक प्रक्रिया, क्रियामत परिणति | 
खोजता हूँ पठार पहाड समुन्दर 
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जहाँ मिल सके मुझे 

मेरी वह खोयो हुई 

परम अभिव्यक्ति बनिवार 
आत्म-सम्भवा । 


[सम्भावित रचनाकाल ]9 ५7 स ]962 तक। अन्तिम सशोधन 962 मं। 
नागपुर-राजनांदगाँव | कल्पना, नवम्यर 3964, म॑ “आशका के द्वीप अँधरे में 
शीर्षक से प्रकाशित । चाँद का मुंह टेडा है म सकलित ] 


चुप रहो मुझे सब कहने दो 


खा जानेवाली आँयो से दखकर मुझे 

उसने शब्दों की धार वहाना शुरू किया । 
हतवबुद्धि देखता हूँ उसमे 

काला पानी ६२:५४ चमस्ता है। 

उसम से किरनो के भाल अनगिनत निकलत हू । 
गन्दे थर साफ दीखते हैं 

जिनमे डूबा 

वह चाँद धिरकता तिरता है 

धीरे-घीरे ! | 

आखिर यह क्यो ऐसा क्यो है ? 

उज्ज्वल मन गहरे डूब रहे क्या गटरो म ? 
मैं लेकर एक उसाँस स्वय मे घिरता हूँ । 


वह कहता गया साँस लेक र--- 

“ओ घोर निराशा के अधोरपन्धी 

तुम स्वय स्व-कल्पित एक किंवदन्ती 

या म्यूनिसिपल लावारिस लाशो की काली- 
काली मोटर ट्रक रोमहपंयन्ती ! ।” 


उसके कुहरीले फैलावो म॑ से उड आती तसवोीरे 
उन तसवीरो के भीतर मैं उड जाता हूँ 
उडते-उडते पाता कि सरहदे मेरी 

घूम फैल जाती 

सुने नीले ब्रह्माण्डो के उस पार और 

मैं वहाँ दुख की लाल अग्नि के जगल भ 
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मारा फिरता 

या कभी कभी सवेदित ज्ञान स्वप्न मण्डल 
में जाम्रत हो 

चुपचाप डोलवा फिरता हूँ 

शनि के उस पार युरेनस के भी परे कही 
नैपच्यून लाँध प्लूटो के उन 

अंधियारे बफिस्तानो मे 

तब बढी हुई दाढी मे मूरख लगता हूँ 
भावुक होकर रो पडता हूँ 

अपने मो के रास्तो पर 

मेरे दु खो-आनन्दो का पृथ्वी स निस्सम्वन्ध 
खटकता रहता है। 


बह कहता था, मैं सुनता था, 
आँखों में चित्राकृतियाँ बनती मिटी थी 
उन तसवीरो के भीतर के अवकाशों मं 
मैं उड जाता 
मेरी सरहदें अनको ब्रह्माण्डो को घर फैल जाती 
या एकाएक सिमटती थी 
8 4 

कभी दु ख की लाल अग्नि के जगल म॑ 
मारा फिरता। 
या कभी जान निर्वेयक्तिक देदीप्यमान 
फूटता क्षितिज के कोन से 
मानन्द गहन 
मैं मात्र एक सवेदन की दिगू-व्यापी 

लहरीली सत्ता । 
कि इतने में शुत्य से किसी 
श्रद्धास्पद शियरो स धीमी-धीमी गड-गढ 
नीव-नील कुछ ऊँचे ज्वालामुखी-शिखर 
उनके भीतर के अन्ध उदर दीखे 
जिनकी लहूरीली नलिकाओ-सी दीर्घ गुदाओं मे 
अन्ध गुहाओ मे 

भटका फ़िरता 
विखराये बाल एक पागल 
जो अवचतत उत्तजन म॑ ही नाच-नाच उठता 
शब्दों के वडे-बडे पत्थर 
जोश से उठा 
फेंका ज़ोर स यो कि शिखर 


वह ग्रडन्यड करता है, . | 


पा 5 2 ध2 अ ८ 22 को 8, 


बड-बड करता है, 

पर, लोग जानत, वह भूकम्प न कर सकता 
बह भूतपूर्व ज्वालामुखियो का रूपक है। 
इसलिए, शिखर पर वना अग्नि-मन्दिर 
उसके चबूतरे पर 

शब्दो की छाया मे 

मित्रो की चलती जोरदार पिकनिक |! 


इतने मे समाचार मिलता-- 

बह आदर्शो का पववेत है, 

वह एक राष्ट्रपति--जिसक आगण में 
है महत्‌-जनो का भोज हर्प-वन मं । 
फिर, उसी राष्ट्रपति द्वारा ही अन्त मे 
भव्य भाषण 

परितृप्त उदर को 

उपदेशात्मक प्रवचन है 

अगले क्षण जिसको ना है। 

भई वाह ! | कहाँ से ये फोटो उतरे 

उन महत्‌-जनो के मुझ पर छा जाते चेहरे 
पीले-भूरे, चौकोर और श्यामल 

गठियल दुहरे | । 

वे स्निग्ध, सुपोषित, सस्क्ृत कं 

अपने झूठे प्रतिविम्ब गिराते ्ई । 

लाखो आँखो से उन्‍्ह्‌ देखता रहता हूँ । 
उनके स्वप्नो मं घुसकर मुझ स्वप्न आते । 


है बंधे खडे, 

ये महत्‌, वृहत्‌ 

जिनके मुंह स प्रज्ज्वलित गैस सी साँस-आय 
वे इस ज़मीन म॑ गडे खडे, 

मशहूर करिश्मोवाले गहरे स्याह तिलिस्मी तेज बैल 
तगड-तगड 

अपने-अपने खूंटो से सारे बँघे खडे, 

यह खूंटा स्वर्ण-धातु का है 

रत्नाभ दीप्ति का है, 

आत्मक ज्योति का है, 

स्वार्यक प्रीति का है। 


बस, इसीजिए जो कुछ भी उनन क्या 
घूल बन गया, 
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जो कुछ भी उनने छुआ 

भूल वन गया, 

देदीप्पमान रेडियम मनोहर भावों का 

ऋमश. काले जड सीसे मे 

परिवर्तित होता गया 

कि बह प्रतिकूल बन गया 

वे बडे-बडे पर्वत अंधियारे कुएँ वन गये 

जो कल थे कपिला गाय आज तेंदुए बन गये । 
हाय हाय, यह श्याम कथानक है 

आदमी बदल जाने की यह प्रक्रिया भयानक है। 


किसी अगिरस, वशिष्ठ की स्थापित सस्था 

मे एकाएक आलमारी पर टेबल कुर्सी पर 

खुली खिडकियो में से सहसा आ धमकी 

28 सेना 

है गजब चाँदमारी अजीव हाथो 

हर रोज़ धडाके खतरनाक 

किसको डाँटो, किसको निकाल दो, किसे रखो 
किसको पूछें, किससे जूझें | 

बे सब अच्छे, वे सब 54 । 


नैतिक शब्दावलि ? 

मन्दिर-अन्तराल से भी श्वानो का सम्मेलन 
तो आत्मा के सगम का प्रश्त नही उठता 
यह है यथायें की चित्रावलि ! 


बस इसीलिए 

व्यक्तिस्व-देह से घुआँ घुआँ--- 
तेलिया शनिश्चर-चित्र उठ खडा हुआ 
उसने जिसको छू लिया 

बदलकर वही 

अपनी खुद की कड्‌ ई 

जलती बू-बास बना 

क्या किया जाय 

इस दुनिया की हड्डियाँ खोलकर भी 
समस्‍या सुलझ नही सकती । 

यहू लाभ-लक्ष्य की अर्थवादिनी सत्ता की 
अनिवार समस्या है । 
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इसलिए, जिन्दगी की गाडी 

क चकके शून्य अधर म सिर्फ घू मत हैं, 
रास्ता न ज़रा भर ते होता । 

मजिल? 

आदर लक्ष्य २ 

वे मात किवदन्ती 

वे मात्र मनोरम दन्‍्त-कथा 

जिसके सून महलो क दालानो कमरो 

के अन्धकार मे एक 

बडे सिर का बालक 

कुछ पाने लान दौड रहा हाँफता हुआ । 
भोले-भाले य सभी हॉफत हुए दौडते है 
ये प्रौव शून्य म चलत है 

आकाश काटते बही वही 

हाँ, वही वही ! । 

इस भीषण अप्राकृतिक जगत म॑ तुम जाग 
इस वस्तुस्थिति स सामजस्य-यत्त 
जितना भी अधिक किया 

इस जग को और-ओर क््यादा अजीब पाया 
जिसम तुम और-और ज़्यादा अजनबी बन 
अपने को बदनसीब पाया । 

जितनी ही अधिक मित्रता की 

उतनी ही अधिकाधिक शत्रुता रखी 
अपने ही से। 

अपने स जुदा हुए 

निज की छाया दो भागो म॑ बेंट गयी 
अपना सिर अलग-अलग दो एगल म तन गया 
हाथो के भीतर से फूंटे दो नये हाथ 

उग आये नये अजनबी पजे खतरनाक 
जीने के लिए स्वय से पृथक्‌ भिन्‍त होकर 
तठुम॒ किसी जिन्‍त की छोटी खठिया पर 
अपने को उसकी बरावरी म करने 

सही सही लेटने 

निज के ये ज़्यादा लम्बे पैर 

काट डाले 

अपने ही ज्यादा लम्बे हाथ 

छाँट डाले । 

जब पहना वण्डा कोट अजीबोग्ररीब 

पैण्ट भी तग 

वह रूप-रग देखकर 
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हास्यास्पद अपने को तुम खुद मसखरे दिखे 
आश्चयें कि अन्यों का तुम खरे दिखे उस समय 
सुन्दर, तीखे, कुशाग्र दीखे। 

अस्तित्व मात्र की रक्षा की इस उलझन पर 
तब आत्म ग्लानि की लहर न क्योकर फूट पडे । 
फिर आत्म व्यर्थता भाव नही क्योकर उमडे 
फिर क्यो न रह अस्तित्व 

भीत्ति से ग्रस्त 

और फिर क्यों न बने जिन्दगी 

दुश्चिन्ता की फैण्टेसी 

तब क्यो न यहाँ जिन्दापन 

अनसधा अनफला थका इरादा हो 

दिलभरे खयालो का वारीक बुरादा हो । 


तब क्यो न दिखे काला काला फैलाव दूरियो का 
सिर पर 

लहराता स्याह सिफर इस और उस हाथ [| 
गम्भीर 

तुम्हारा चहरा--गोल स्याह धब्बा 

जो चला हमेशा साथ, हमेशा साथ ) 

तुम किसी भयकर उपग्रह के 

टेकडी-शीश पर खडे-खडे 

आपस में ही कट मरे 

या कि निज से खूनाखून लड़े। 


काली सूनी उस अन्तरिक्ष-शैया 

पर लेटा है निश्चिन्स 

भयानक विचित्र 

है बह कौन ।। 

हाँ, नि सग विरादू 

ले रहा भीषण खर्राटे 

तुम सन्‍्ताकर सुन रहे भयानक सन्नाटा !! 
हाँ, वही शून्य का ज्ञोर 

तुम्हारी बर्तेमानता का वह अदुभुत शोर 
अनहृद नाद | । 

जिसको सुनकर किस तरफ न जाने, 
कहाँ बढे 

अपने भीतर तुम स्वय सुई से गडे-अडे ! 
इसलिए, सभी से चिढ़े चिढ़े 

भीतर है एक अजब अटकाव, 
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कहाँ है ठौर, कहां है गाँव || 


थर्राता रहता अजीब बे-सरहद बर्फीला जाडा 
वह दुष्ट ब्रह्म] कर रहा जबर्दस्ती वसूल 
हमसे तुमसे 

यह माक्त-किराया 

कप्ट-रक्त-भाडा 

धरती पर रहने का। 

अब किक्षसे टटा करो, कहाँ अब जावू 
(अपनो से ऐँठा करो) 

ज़िन्दगी एक कवाडा है, 

भूतो का बाडा है। 

सच तो यह है 

तुमम जो भी अच्छा था सब सड गया 
इसलिए तरक्की कर वह कुर्सी पर चढ़ गया 
इस ज़िन्देपन का गन्दापन 

चढ गया धडकते दिल पर वह 

चमडे की मोटी परतो-सा मढ गया | 
क्या किया ।! 

जब रनन्‍्दे और बसूले से खुद को छीला 
तब अपता खून पिया । 

इसलिए, अनाशा की गहरी शैम्पेन 
विनाशक नशा 

स्वय के गहन बोध की देव 

ज्हरीला दुख बहा 

अपना ही खून पिया। 


तुम खूब करो विश्लेषण जग का जीवन का 
ओर डूब मरो 

नि सग बुद्धि अँधियारे मे चलती है 

उसको चलने दो 

और ऊब॑ मरो | 

तुम करो आध्म-साक्षात्कार यह सम्भव है 

पर, निज चरित्रन्साक्षात्कार ही दुलंभ है 
चिन्तन की शक्ति और चित्रण का शिल्प लिये 
तुम खूब मरो ! 


जितने आगे, जितने ऊँचे, जितने ऊपर 


उतने-उतने तुम किसी पार के परे 
परे के किसी पार के परली तरफ 
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पराये हो 

फासलो बीच खोये 

अपने कन्धो पर बोझ बने 
पृथ्वी पर भारभूत छाये । 


अनगिनत धडकती हुई छात्ियों को 
चढने की सीढियाँ समझ 

रख वज्ञ-कठोर पैर तुम चढ़ते चले गये 
अंधियारा जीना उन्नति का 

पर, उसके काले रेलिग पर 

पलभर आँखें गीली करनी चाही 
इसलिए कि खुद ही जुदा हुए 

उन अपनो से 

वे अपने जो 

अवचेतन करुणा बनकर मन मे रहते है। 
तब अनुपयोग में विवेक 

डाला फेंक 

अठाले मे 

जिन्दा उलझन वन जिये तडपते हुए घुटाले मे । 


हाँ, इसीलिए, 
जय हो अंधियारे मे 

र के कमरे का सव फर्श खोदते हो, 
उस भूमि-विवर के अतल अंधेरे मे रखते 
सुन्दर सस्मित मूर्तियाँ सुकोमल भावों की 
जो प्राप्त हुई थी सहसा जीवन-यात्रा मे । 
फिर, मी से वह गडढा पूर, एक-सा कर 
सारी , छात्रते उसे । 
पत्थर का फर्श जमा देते हो उस पर फिर। 
फिर, ठीक उसी गड्ढे पर पलेंग डाल लेट्ते 
बदलते रहते हो करवटे । 
मू्तियाँ भूसि मे गडी-धेंसी 
अप बा म्वम हे 
अपनी खुद की मातमपुर्स 
तुम करते रहते हो । 
आग्रे चलकर, आदतन भूल जाते अपनी 
वे सब निधियाँ-- 
विस्मरण-भूमि है शिलामयी । 
पर, जब-जब उस भू के उर से 
चेदना उठो 
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उसके सारे सम्वन्ध-सूत्र 

सन्दर्भ-सूत्र काटे । 

बेदना-चित्र तब ध्षिफे अधर में लटक गया 
सवेदन के परिपाश्व सभी मिट गये 
उसके अनन्त कारक-कारण 

भूमिगत हुए, 

मन भटक गया। 


तब कहते पाये गये कि 

दिव्य मृष्टि-कर्ता 

है मकंट-मन 

विघटन मे, रचना में उसकी विचित्र आकृति 
मुँह चिढा रही । 

बह कवि भी है, 

ब्रह्माण्ड रेडियो-स्टेशन के बरामदे में 
उसका फोटो, च्युति-छवि भी है 

पर, कविताएँ गडबडा रही । 
प्रतिपल स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
स्व-निर्भर, लीलाशील, पूर्ण सत्ता 
बडबडा रही । 


सच तो यह है, उस मरकंट को 

तुम स्वय वहन करते हो अपने कन्धे पर 
झुकती उदास पीठ पर ढो रहे उसे 

उस राक्षस को 

जिसके दल में 

लोहे की चक्‍्करदार मशीनी पेचीदा रफ़्तार-धड़क 
पीली कजी आंखो में 

खूनी-लाल खडी पाई-सी 

लौ है लाल-भडक ! ! 

बह उप काल का जगन्मनोहर 

हिरन मार आया, 

पर, ठीक सामन 

दुबला श्यामल जन-समाज-सम्मर्द देखकर 
एक सौ दस डिग्री 

उसको बुखार आया। 

उसकी सारी उंगलियाँ 40:४ से रंगी 

कपडो पर लाल-लाल 

उसके बचाव के लिए मुसकरा 

कलाकार आाया । 
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चुप रहो, मुझे सव कहने दो 

फिर नही मिलेगा वक्‍त 

जमाना और-और नाजुक होता है 
और-भौर वह सख्त । 


वह कहता था-- 
वह लाल-कत्थई बेबला, 

जिसकी छाया म तुम बैठे हो 

वह किसका है ? 

जेकेरेण्डा के ऊँचे-ऊँचे पेड 

गुलमुहर वृक्ष, 

कि जिनकी डालो म॑ चिडियो की किलबिल है 
वे किसके सूचक है ? 

देखते नही * 

उन पेडो की छायाओ म॑ हैं स्फटिक मूर्तियाँ भी, 
वे किसकी हैं ? 

उस बंगले क॑ भीतर है छुपी हुई मज़िलें 
अनेको तहखाने 


कप सीढियाँ 
“गर्भ में से मीलो तक चली गयी 


देशो-देशों में जा निकली । 
वे इसी शहर के सबसे ऊँचे टॉवर के 
माथे पर की 
घडियाल-आँख के भीतर के 
भाग मे घुसी, 
वे मानव-मस्तक के अन्दर 
के कमरे में आ निकली हैं । 
उन गुप्त सीढियो के रास्तो पर चलती हैं 
काले लिवास मे ढेंकी हुई गहरी छाँहे 
हाथों मे लालटैन मद्धिम 

जेबो मे घन 
आज़ादी को खरीदन का ऊधम 
धन स व आग की घनी मार से दम 
निकालने का विक्रम | | 
यह तो दुनिया के आर-पार जाती-सी 
व 


हँ 
उप्तकी बाौहे 
जो उस बेंगले में अदृश्य बनके बैठा है। 
वे गुप्त सीढियाँ रूपक छपे तरीको के। 
दिल के भीतर जो विजलीघर 
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छापाखाना, 
हर वार खयाल-मशीनो के 
उलसझे-उलसे पुजों का लगातार चलना, 
'रफ़्तारो के ताते, ताँतो की रफ्तारे 

उन सबको अपने कब्डे में 

रखने के छुपे-छुपे रास्ते 

उस बेंगले के भीतर से चलते हैं। 


उसके दासो के अनुदासो के उपदासो ने ही 
अपने दासो को उपदासो को अनुदासो को भी 
देश-देश मे इस स्वदेश में, आसमाव मे भी 
भानव-मस्‍्तक की शहो म॑ छाँहो के ज़रिये 
मनानुशासन, जीवन-शोपण, समय-निरोधन के 
सब कार्यो में लगा दिया है सभी अनुचरो को । 


इस बंगले के पिछवाडे जहाँ घास-मुच्छे 
पीपल के नरम-नरम वच्चे 

हाँ बहाँ श्याम पापाण-मूर्ति 

यक्ष की | 

उस श्याम यक्ष के व पर तो 
इतिहास बुम्हारा ही चरित्र-पक्ष है 
अकित | 

बह एक मू्त प्रतीक तुम्हारे-जैसे लोगो का | । 
मेरे प्रिय हो, 

इसलिए कह रहा हूँ 

ये सब जो यहाँ दिखायी देते है 

उनकी व्याख्या कंगन 

यह जो हुई एक हत्या इस बंगले में 
बह नित्य अनाख्या है उसका सारा 

है ज्ञान निपिद्ध 

वर्जित तत्सूचक अभिव्यक्ति 

प्रतिषिद्ध तत्सदृश अन्य भाव । 

तुम स्वय यहाँ, 

अपने अनजाने मे, 

मूत्र बन विराजित हो । 


है बहुत-बहुत बेकार बोझ-सी एक चीज 
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जो रोज़ खटकती रहती है 

जो पिछडेपन की एक असुविधा सी 
वह भीतर की आत्मा 

जो फटे हाल वेकार भटकती रहती हे 
आवाज़ दे रही सी 

उसको पहले 

ओचित्य प्रदर्शक घोर दार्शनिक की 
बौद्धिक अधीनता म॑ रक्‍्खा 

पर, वह पिछडेपन-सी 

जब गडबड करने लगी 

उसे मरवा डाला 

ओऔचित्य प्रदर्शंक घोर दाशनिक वह 
विक्षिप्त हुआ । 


इतने म परदा गिरा, उठा 

घनघोर दृश्य चेहरे पर छान लगा, 
विक्षिप्त दाशनिक झपटा, मुझ पर भा टूटा । 
मैं संभल नही पाया 

खरोच स चेहरा बिगड गया 

हर-एक देश मे आलोचन के भ्रश 

चमकने लगे। बहुत 

गुस्से मं आ 

उसने किस्सा यह शुरू किया। 


बेचैन वेदना को 

ऋण एक राशि के वर्गमूल भ डलवा-गलवाकर 
उसको शूल्यों से शुन्यो ही मे विभाजिता करवा 
चलवा डाला है स्थाह स्टीमरोलर 

इस जीवन पर !। 

बहू कौन ? 

भरे वह लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का 
विकराल राष्ट्रपति है !! 

जिसके बंगले की छाया म तुम बैठे हो । 

हाँ, यहाँ, यहाँ !। 


सिम्भावित रघनाकाल 96 2-63 । राजनाँदय्ाँव। एक अश 'वह कहता था! 
शीपक से धर्मेदुण, । ववम्बर 964, म॑ प्रकाशित । अप्रकाशित] 
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छापाखाना, 

हर वार खयाल-मशीनो के 
उलसझे-उलसे पुजों का लगातार चलना, 
रफ्तारों के ताँत, ताँवो की रफ़्तारें 

उन सबको अपन कब्जे से 

रखने के छपे-छुपे रास्ते 

उस बेंगले के भीतर से चलते है। 


उसके दासो के अनुदासो के उपदासो ने ही 
अपने दासी को उपदासों को जनुदासो को भी 
देश-देश में इस स्वदेश मे, आसमान में भी 
मानव-मसस्‍्तक की रहो में छाँहो के ज़रिये 
मनानुशासन, जीवन-शोपण, समय-निरोधन के 
सब कार्यों मे लगा दिया है सभी अनुचरो को । 


इस बंगले के पिछवाड़े जहाँ धास-युच्छे 
पीपल के नरम-नरम बच्चे 

हाँ वहाँ श्याम पापाण-मूर्ति 

यक्ष की | | 

उस श्याम यक्ष के मुख पर तो 
इतिहास कुन्दाय ही चरित्र-पक्ष है 
अकित । 


वहू एक मूठ्ते प्रतीक तुम्हारे-जैसे लोगो का | ! 
मेरे प्रिय हो, 

इसलिए कह रहा हूँ 

ये सब जो यहाँ दिखायी देते है 
उनकी ब्याख्या 

यह जो हुई एक हत्या इस बंगले मे 
वह नित्य अनाख्या है उसका सारा 
है ज्ञान निपिद्ध 

वजित तत्सूचक अभिव्यक्ति 
प्रतिपिद्ध तत्सदुश अन्य भाव 3 

तुम स्वय यहाँ, 

अपने अनजाने मे, 

मूति बन बिराजित हो । 


है बहुत-बहुत बेकार बोझ-सी एक चीज 
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जो रोज़ खटकती रहती है 

जो पिछडेपन की एक असुविधा-सी 
बह भीतर की आत्मा 

जो फदे-हाल बेकार भटकती रहती ह॑ 
आवाज़ दे रही-सी*** 

उसको पहले 

ओचित्य-प्रदर्शक घोर दार्शनिक की 
बोडिक बधीनता मे रक्खा 

पर, वह पिछडेपन-सी 

जब गडवड करने लगी 

उसे मरवा डाला 

औचित्य-प्रदर्शक घोर दाश्शनिक वह 
विक्षिप्त हुआ । 


इतने में परदा गिरा, उठा 

घनघोर दृश्य चेहरे पर छाने लगा, 

विक्षिप्त दाशंनिक झपटा, मुझ पर आ दूटा । 
मैं संभल नही पाया 

खरोच से चेहरा ब्रिगड गया 

हर-एक देश मे आलोचन के अश 

चमकने लगे। बहुत 

गुस्से मे आ 

उसने किस्सा यह शुरू किया। 


बेचैन वेदना को 

ऋण-एक राशि के वर्गमूल मं डलवा-गलवाकर 
उसको शूर्न्यों से शून्यो ही म विभाजिता करवा 
चलवा डाला है स्याह स्टीमरालर 

इस जीवन पर ।! 

बहू कौन ? 

अरे वह लाभ-लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का 
विकराल राष्ट्रपति है !! 

जिसके वेंगले की छाया मे तुम वैठे हो । 

हाँ, यहाँ, यहाँ !। 


सिम्भावित रचनाकाल 962-63 । राजनाँदगाँव। एक अश 'वह्‌ कहता था! 
शीषक से धर्मथुग, | नवम्बर 964, में प्रकाशित । अप्रकाशित] 
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लकड़ी का रावण 


दीखता 

तिकोण इस पर्वत-शिखर से 

अनाम अरूप और अनाकार 

असीम एक कुहरा, 

भस्मीला अन्धकार 

फैला है कटे-पिटे पहाडी प्रसारो पर, 
लटकती है मटमंली 

ऊँची-ऊँची लहरे 

मैंदानो पर सभी ओर 


लेकिन उस कुहरे से बहुत दूर 
ऊपर उठ 

पर्वतीय ऊर्ष्वमुखी नोक एक 
मुक्त और समुत्तुग || 


उस शैल-शिखर पर 

खडा हुआ दीखता है एक द्यो पिता भव्य 
निसग 

ध्यान-मग्न ब्रह्म 

मैं ही वह विरादू पुरुष 

सर्वे-तन्त्र, स्वतन्त्र, सत-चितू । 

मेरे इन अनाकार कन्धो पर विराजमान 
खडा हैं सुनील 

शून्य 

रवि-चन्द्र-तारा युति मण्डलो के परे तक । 


दोनो हम 

अर्थात्‌ 

मैं व शून्य 

देख रहे दूर"“'दूर दूर तक 
फैला हुआ 

मठमैली जडीभूत परतो का 
लहरीला वम्बल ओर-छोर-हीन 
रहा दाँक 

कन्दरा-गुृहाओ को, तालो को 
वृक्षों के मैदानी दृश्यो के प्रसार को 
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अकस्मात्‌ 

दोनो हम 

मैं व शुन्य 

देखत कि कस्बल की कुहरीला लहरे 
हिल रही, मुड रही ।! 

क्या यह सच, 

कम्बल के भीतर है कोई जो 

क्रवट बदलता-सा लग रहा ? 
आन्दोलन ? 

नही, नही मेरी ही भाँखो का भ्रम है 
फिर भी उस आर-पार फैले हुए 
कुहरे मे लह्रीला असयम !। 

हाय | हाय । 


बया है यह ।। मेरी ही गहरी उसास में 
कौन-सा है नया भाव ? 
क्रमश. 

कुहरे की लहरीली सलवटे 
मुड़ रही, जुड रही, 

आपस मे युँथ रही !! 

क्या है यह |! 

यह क्‍या मजाक है, 

अरूप अनाम इस 

कुहरे की लहरो से अगनित 
कई आक्ृति-रूप 

बन रहे, बनते-से दीखते ।। 
कुहरीले भाफ-भरे चेहरे 
अशक, असख्य व उग्र * 
अजीब है, 

अजीबोग्ररीब है 

घटना का मोड यह । 


अचानक 
भीतर के अपने से गिरा कुछ, 
खसा कुछ, 

न्सें ढीली पड रही 

कमजोरी बढ रही, सहसा 
आतठकित हम सब 

अभी तक 

समुत्तुण शिखरों पर रहकर 
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सुरक्षित हम थे 

जीवन की प्रकाशित कीति के क्रम थे, 
अह-हुइृति के ही'"“यम-नियम थे, 
अब क्‍या हुआ यह 

दु सह !। 

सामने हयारे 

घनीभूत कुहरे के लक्ष-मुख 

लक्ष वक्ष, शत-लक्ष-बाहु ये रूप, अरे 
लगते हैं घोरतर । 


जी नही, 

वे सिफ कुहरा ही नही है, 

काले-काले पत्थर 

व काले-काले लोहे के लगते है वे लोग । 
हाय, हाय, कुहरे की घनीभूत प्रतिमा या 
भरमाया मेरा मन, 

उनके वे स्थूल हाथ 

मनमाने बलशाली 

लगते हैं खतरनाक; 

जाने-पहचाने-से लगते हैं मुख वे । 


डरता हूँ, 

उनमे से कोई, हाय 

सहूसा ने चढ जाय 

उत्तुग शिखर की सर्वोच्च स्थिति पर, 
पत्थर व लोहे के रग का यह कुहरा [| 


बढ़ न जाय॑ 

छा न जायें 

मेरी इस अद्वितीय 

सत्ता के शिखरो पर स्वर्णाभ, 
हमला ने कर बैठे खतरनाक 

कुहरे के जनतन्त्री 

बानर ये, नर ये । 

समुदाय, भीड 

डाक मासेज ये माँव हैं 

श्थामवर्ण मुढ़ो के दिमाग खराब है, 
हलचलें गडबड, 

नीचे थे जब तक 

फासलो में खोये हुए कही दूर, पार थे; 
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कुहरे के घन-घने श्याम प्रसार थे । 
अब ये लगूर हैं 

हाय हाय 

शिखरस्थ मुझको ये छू न जायें !। 


जासमानी शमशीरो, विजलियो, 
मेरी इन भुजाओं म वन जाओ 
ब्रह्म-शक्ति ! 

पुच्छल ताराओ, 

टूट पड़ो बरसो 

कूहरे के रगवाले वानरों के चेहरे 
विक्ृत, असमभ्य और भ्रष्ट हैं 
प्रहार करो उन पर, 

कर डालो सहार !। 


जय रथ शखरो पर हमारे 
नभः शखरो पर हमा 
बढते ही जा रहे 

जा रहे चढ़ते 

हाय, हाय, 

सब भोर घिरा हूँ । 


स॒व तरफ अकेला, 

शिखर पर खडा हूँ 

लक्ष-मुख दानव-सा, लक्ष हस्त देव सा । 
परल्तु, यह क्या 

आत्म-प्रतीति भी धोखा ही दे रही !! 
स्वय को ही लगता हूं 

बाँस के व काग्रज़ के पुट्‌ठे के बने हुए 
महाकाय रावण-सा हास्यास्पद न्‍ 
भयकर ।। 


हाय, हाय, डे 

उग्नतर हो रहा चेहरो का समुदाय 
और कि भाग नही पाता मैं 

हिल नही पाता हूँ 
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इस टीले पर" और 
हवा के झोर 
स्पर्श के पाप-गुच्छ से 
झूम, लटक, छू रहे जयत्‌ 
(आदमी--सिर्फ अफवाह, 
प्राण दयनीय तुच्छ-से) 


8 
इसी अहाते के अन्दर 
हैं, वहाँ मध्य में 
उलटे-तिरथे खडे पुराने पेड 
ऊँचाई पर व्‌ खड्ड मे 
उन पेडो की डालो में से, एक 
झाँक रही कत्थई रुखाई जो कि 
बह बेंगला है, लाल भवन है, क्योकि 
कोई रक्तिम केन्द्र 
उसी केन्द्र की तलाश मे चुपचाप 


फ् रहा हूँ आप । 
सुना है कि उस केन्द्र-सत्य भ, खाट 
डालकर सोता है विश्वाट्‌ 
कोई मर गया किसी से गुप्त युद्ध में 
उसी अहाते के अन्दर, 
तरु-घिरे मध्य में । 


9 
भटक पडा भन उस बेंगले की ओर'* 
जाने किस जाग्रत ध्रूर्छा मे चलकर, दे दी 
किसी बन्द दरवाज़े पर उद्दण्ड थपथपी ।। 
एक अचानक थरथर जहरी 
उण्डी गाँठ दर्दे की गहरी 
हाय, हाय, अब मैं भागूंगा 

कोई पशु उस ज्ञाडी से भागता गया है 
भेरे हाथों मे फिरकी है, मेरे पै रो मं पहिया है। 
छोडो भारत, चलो अन्दमन, भगो मालदिव, 
उस बंगले मे छिपा हुआ है एक डिटेक्टिव ।। 


0 
देखो मत पीछे*** 
आँखें दो चमक रही है, 
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पीली सूरत ।। 
वरामदे मे मोटी वेलें, 
उनका सर्द अंधेरा गहरा, 
उलझी रस्सी-सी डालो की सूखी जाली, 
जिसकी छाँह्ो म यह क्या है, क्या है ? 
पत्थर का बुत 
अपना जडीभूत सिर तान खडा हुआ है ।) 
+--चह मैं, वह मैं, 
जाने कब से 
भेरे हाथ हुए पत्थर के 
मेरे पैर मृत्तिका-स्तर के 
मेरी सूरत माटी की सी 
दिल के भीतर गरम इंट है, गरम इंट है 
जले हुए दूंठ के तने-सी स्याह पीठ है !! 


व 
अकस्मात्‌, फट पडे बीच से सिर, औ' ताजा 
खून बहे त्यों सहसा ही खुल पडा 
घड्ड से 
वह दरवाज़ा 
और, एक आवाज़ बह उठी-- 
(सावधान, पर नरम किन्तु नाराज) 
शब्द, तत्पर || 
अजनवी जोर उत पर 
दिल धेंसा कि धेंसता गया कि मानो जात गयी !। 
उन हरे-हरे पेडो पर उडती हुई दिखी 
मुक्षको सफेद चादर लहराती हुई 
कि माटो कफन 
जीवन मे अपनी कठिन मृत्यु देख ली । 


|2 
बहुत खूबमूरत चमकीला वह चेहरा है |! 
मुझको सदमा 
इतना आकर्षक तो भयप्रद दानव-सा क्यो, 
दानव है तो देवों सा क्यो 
क्यो वह ब्रह्मा का शखघ्मा 
ढोला-ढाला कोट-पैण्ट पहने गन्धर्व सुनहरा, 
यूरोपीय यक्ष या हिन्दुस्तानी जिन्‍न | 
नया अनुभव है, 
उसके सावधान हाथो अब जान॑ कया मेरा सम्भव है । 
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3 

क्षण का गहरा-गहरा कुआँ 

मैं मंडेर से गिरा अतल-पाताल अंधेरे मे कि 
तले तक ज्यो ही पहुँचा था कि 

बहाँ अज्ञात हाथ ने फिर से फेका 

बहुत जोर से यो कि तुरत 

वापस मुंडेर पर मैं आ वैठा ! 

कुआँ नही यह नही कही कुछ ऐसा-बैसा 

मैं जिन्दा हूं, 

मैं हूँ 

आई एग्ज़िस्ट' 

साबित सही सलामत । 

साबित, 

सूना बढ़ा रूम है, हवा सुनहली-भूरी निर्जन 

मेरे सम्मुख बही पुरुष, उसका अवलोकन ।! 


]4 

किसी भव्य मन्दिर-गुम्वज के भीतर 

ज्यो ग्रम्भीर ध्वनन-क्रम 
गूंज उठे त्यो सावधान वे शब्द 

“कौन /85% ट 
मेरे दिल पर धीमी थापे हलकी-हलकी 
आयी यादें--उपनियदिक ऋषि याज्ञवल्क्य की 
मैंने सस्मित होना चाहा 
चेहरे पर मीठी-मीठी सलव्टे पहन हि 
मुसकाना चाहा । 
“बुनियादी सवाल अपना पहचान ने पाया” 
मैंन कहा--वताया है आपने उसे 
मैं कौन, मुझे उसका उत्तर आपसे चाहिए, 
क्या हूँ, क्यो हूँ, कैसे हूँ, यह सव वताइए ।” 


१ 
मानो कि कनपटी पर जनपेक्षित अकस्मात्‌ आाघात 
कि थप्पड है 
विश्वात्मक भन्‍न-भन्न व्यापी 
अत्यन्त दूर नैब्यूला तक 
क्या उस सवाल मे कही झूठ की झालर थी ? 
भावना एक कृत्रिम थी यो 
भीतर-भीवर की तहो-दवी 
कोई कुछ ब।त छिपान के लिए 
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बहाने सा मेरा यह प्रश्न गूँजता था ? 
या क्या 2 
याक्‍या ? 


महसूस हुआ अजनवी एक जगली काला कौवा 
अनजान, सिर पर आ वैठा [| 

भीतर के गहरे धक्के से 

मस्तक का छत फूटल लगा 

अपनी छाती पीटता हुआ नाद अनहद 
सिर मे भरमा 

वितलियाँ लाल 

तैरन लगी 

कि पल भर म ही 

उस कमरे की वह हवा 

रक्त बेदना विन्दुओ म॑ विघढित !! 
उनको सहसा लीलती हुई 

आडी-तिरछी सफद-सी रेखाएँ 

मुझको दीखी 

उन रेखाओ पर वाक्य अदृश्य लहरते थे 
उलटे सीधे वे चारो ओर उभरते थे 
सामने दीखता सा आशय, 

उडता था और फह्रता था, 

मेरा सवाल चक्कर खाकर 

स्रहसा कानो के भास पास उलटा होकर 
आड़े तिरछ प्रति-प्रश्न पूछता हुआ 
घहरने लगा गूंजने लगा। 

उभरने लगा स्वय मैं ही 

उलटा होकर, पलटा खाकर |! 


46 

इतने मे उसने कहा-- 

इन्तज़ार था मुझे तुम्हारा हरेक पल 
इसी खास मौके पर तुमसे 
मुलाकात करना भी अशद जरूरी था। 
में दक्खिन से 
तुम पश्चिम से 
दोनो इस बेंगले आ पहुँचे 
मैं हाज़िर हूँ, 
तुम दबे पावे आओगे यहाँ चोरी-चोरी 
बिलकुल ते था 
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वह भीतर कौ मजबूरी है--- 

कुछ खास वातें करनी हैं तुमसे अब 7 
उसके शब्दों में घरती का दवाव-सा था, 
या भीतर तह चीरता हुआ 

चमचमा रहे नश्तर का 

तीखा गहरा 

पेचीदा घुमाव-सा था। 


९ 
इतने मे सहसा दीख पडा-- 
घिरते आये 
इस गोरे चेहरे पर खयाल 
शाम के सुनहले रगो पर ज्यो विछ जायें 
काली लहरें, 
बिछते-बिछते 
सूरज की कुछ चिनगियाँ बचे, 
और तेज़ चमकने लगें 
त्यो भाँखो मे चालाक सूझ की एक अजब रोशनी 
देखने लगी मुझे। 
में उसी चमक की थाह नापने लगा 


कियो तय हुआ 
अंधियारे में दूर कही 
अनगिनत तरह से नाच रही 
कोई ऊँची जादुई आग 
है लाल-लाल 
जाने किस भानी मे । 
उसकी निगाह दूरियाँ पार कर मुझे देखती है 
रेत नो बस 
तु ढब 
बारीक लकोरें, जिन्हे देख 
मैं सोच रहा-- 
उस सिर के भीतर क्या ? 
क्या चलता है? 
कौन-से कारखाने ? 
लोहे के चक्के धूम रहे किस ताकत से 
प्रच्छन्‍त विचार-मशीनो की गति के ताँते 
क्या हैं ? क्‍या हैं बातें ? 
क्या चाहता है ? 
हतबुद्धि यहां मैं प्रस्तुत हूँ, 
क्या उत्तर दूँ? 
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48 
बहू कहता थां--- 
मत बनो दार्शनिक बनावटी 
तुम कया हो, कैसे हो, क्यों हो 
इसका उत्तर 
टीन के कनस्तर ही देंगे 
जिनकी उपमा, उधार लेकर, 
तुम अकसर देते रहते हो 
उन लोगो को 
जो सदा तुम्हारी तरह बेजा ही करते है 
भीतर के उन आवेगो से 
जो भीतर गिरफ्तार रहकर 
टीन के कनस्तर-से दिल में 
हृडबडी मचाया करते हैं। 
बे अठके हुए, 
शिएनोदर-लक्ष्य-पूर्ति मे गहरे भटके हुए 
क्षुब्ध आवेग-रूप चूहे ।! 
उनकी गडबड 
गूँजतती काँपती है पवित्र से पवित्र 


न्‍00 पल म। 

लक्ष्य पूति का बल अब एक मात्र बल है 
जो वेश बदलता रहता है 

बह कृत्ते-सा घूमता शहर के रास्तों पर 

तब बहुत युद्ध होता है भरे मुहल्लो मे 

पूरा-का पूरा शहर चीख-चिल्लाहट पता दवा है 
हां, बही शक्ति वेखौफ रीछ वनकर प्र जाती है 
भानो समाज सभ्यता धता जगल ही हो । 


9 
मैं उसकी बातें सुनता था-- 
चह मुझसे क्यो कहता है यह ? 
इसका मुझसे सम्बन्ध और सन्दर्भ कहाँ ? 
वह कहता गया-- 
“भाइए भीतर, अब 
है तितर-बितर इस वक्‍त आप 
भीतर आकर 
तरतीब पायेगे अपने मे ** /” 
सुनकर दहशत ह् 
लोहे के दातिदार चक्‍्के 
दिल मे यो घूम उठे 
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मेरा सब-कुछ भीतर-भीवर 
पीसा-सा जाने लगा*** 

फंसा उलझा 

घनघोर मशीती चवको के बीच मे 
मेरा जा-वेजा 

जो भी था। 


वह कहता गया-- 
“विल्लियो के नाखून 
और भी ज्यादा धारदार हो गये*** 
अजीब तरह से हुआ खूब 
मूच्छित कर बश में किया गया। 
तुम भागो तिरवाकुर या डिब्रूगढ या देहरादून 
कही भी जाओ 
बे-रोक-टोक उसकी शिकार 
अप्रतिबद्धा उसकी मृगया” 
उसने यह सब इस तरह कहा-- 
मानों मुझ पर शक 
काला-सा सन्देह 
पर्वत उतार पर तेज़ लुढ़कता हुआ भरे 
मैं गिरा किसी गहरे गड़ूढ मे अंधियारे 
कि इतने में उत वाक्यों का आशय पूरा 
उभरा, चमका !! 
धडधड धडाम धडघड धघडाम 
कर, गूंज उठा फूटा डका दिल का । 
अगले खतरो से सावधान, 

हाँ, सावधान !! 

मुझको अब रहना है। 


20 
देखता हुआ कमरे की सूनी दीवारें 
घीरान हवा सूंघता हुआ 
मानो मैं द्दंभरे सपन म॑ घूम रहा, 
बहू लौट-लोट आनेवाला-सा सपना है। 
शायद पहले भी आया था, 
मैंने यह कमरा देखा है । 


2 
हम दोनो अगले कमरे मे अब आ पहुँचे 
कॉनिस पर, पख फडफडाकर, बूढ़े पक्षी 
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तिनकों को बिखरा-गिरा ्‌ 
चमकती सावधान आँखो से देख रहे-- 
तिरछी किरनें तिपहर की फैली जो 
चौडे पलंग पर खोयी-सी 

वे किरनें सुनी आँखो से सव देख रही । 
लम्बी-चौडी सफेद शब्या । 

हैं केश खुले 

ठण्डे नक्षत्रो-सी आँखें, 

दृरियोभरी चुतिमयता मे, 

हँ हक रही हे 

बह देह सुनहला बादल है, 

जिसका मुख है चम्पई, कलाई पर नीली 
चूडियाँ मनोहर चमक रही, 

पर, छायी है मृत्यु की पीतिमा सभी तरफ । 


22 
मन के भीतर अजीव हलचल 
मानो घवराकर तितर-वितर 
चीटियाँ बिखर वल्मीक गुहा मे से भारगें, 
यादें सारी दौडने लगी 
खोजती हुई--- 
“यह कौन यह जो लेटी है 
मृत आावृति पीली जडीभूत !!” 


मेरे सम्मुख, नाचने लगा कोई आशय 
मानो अथाह पानी के निचले तल मे से 
नीली-नीली अणु-किरणो की प्रदीप्त गुत्थी 
यो भभक उठे, 

उठकर नील-लहर-सतह पर 

लह्राकर नाचने लगे 

वह यूरेनियम-ज्वाला 

पास मे खड़ा वैज्ञानिक के 

भयभीत भागते हुए देह को लपक लपेट बाहों मे 
अपनी जलती छाती में 

उसको यो समेटने लगे कि वह 

चीखकर गिरे बेहोश 

और मर जाय 

भयानक आकस्मिकता से, 

प्रकाश से, ऊप्मा स, भय से, 

त्यो अपनी महिमा से, 
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मेरा सब-कुछ भीतर-भीतर 
पीसा-सा जाने लगा*** 

फेंसा उलझा 

घनधोर मशीनी चक्‍को के बीच मे 
मेरा जा-बेजा 

जो भी था। 


वह कहता गया-- 
“बिल्लियो के नाखून 

और भी ज्यादा धारदार हो गये*** 
अजीब तरह से हआ खन 


कहीभीजाओं 
बे-रोक-दोक उसकी शिकार 
अप्रतिबद्धा उसकी मृगया” 
उसने यह सब इस तरह कहा-- 
मानो मुझ पर शक 
काला-सा सन्देह 
पर्बंत उतार पर तेज लुढकता हुआ अरे 
मैं गिरा किसी गहरे गडढे मे अंधियारे 
कि इतने भे उन वाक्यों का आशय पूरा 
उभरा, चमका ।! 
धडधड धडाम घडधड घडाम 
कर, गूंज उठा फूटा डका दिल का । 
अगले खतरो से सावधान, 

हाँ, सावधान |! 

मुझको अब रहना है। 


20 
देखता हुआ कमरे की सूनी दीवारें 
बीरान हवा सूंघता हुआ 
मानो मैं दर्दभरे सपन में घूम रहा, 
बहू लौट-लौट आनेवाला-सा सपना है। 
शायद पहले भी आया था, 
मैंने यह कमरा देखा है। 


2 
हम दोनो अगले कमरे मे अब आ पहुँचे 
कॉमिस पर, पख फड़फड़ाकर, बूढ़े पक्षी 


380 | मुक्तिबोध रचनावली : दो 


तिनको को विखरा-गिरा 

चमकती सावधान आँखो से देख रहे-- 
तिरछी किरने तिपहर की फैली जो 
चौडे पलेंग पर खायी सी 

वे किरनें सूनी आँख! से सव देख रही । 
लम्बी-चौडी सफ्फंद शय्या । 

है केश खुले 

ठण्डे नक्षत्रो-सी आँखे, 

दुरियोभरी चुतिमयता म, 

हैं चमक रही || 

बह देह सुनहला बादल है, 

जिसका मुख है चम्पई, कलाई पर नीली 
चूडियाँ मनोहर चमक रही, 

पर, छायी है मृत्यु की पीतिमा सभी तरफ । 
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मन के भीतर अजीव हलचल 
मानो घबराकर तितर वितर 
चीटियाँ बिखर वल्मीक गुदा मे से भागें, 
यादें सारी दौडने लगी 
खोजती हुईं-- 
“यह कौन यहाँ जो लेटी है 
मृत भावृत्ति पीली जडीभूत ।।” 


मेरे सम्मुख, नाचने लगा कोई आशय 
मानो अथाह्‌ पानी के निचले तल मे से 
नीली-नीली अणु-किरणो वी प्रदीप्त गुत्थी 
यो भभक उठे, 

उठकर नील लहर-सतह पर 

लहराकर नाचने लगे 

वह यूरेनियम-ज्वाला 

पास म॑ खडा वैज्ञानिक के 

भयभीत भागते हुए देह को पक लपेट वाँहो म 
अपनी जलतो छाती म 

उसको यो समेटन लगे कि वह 

चीखकर गिरे बेहोश 

भौर मर जाय पे 

भयानक बाकृस्मिकता से, 

प्रकाश से, ऊप्मा स, भय स, 

त्यों अपनी सद्दिमा से, 
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लपेटन लगा मुझे 
बह आशय 
सुर्याकाश-पाश की क्षमता से । 


23 

वह जो लेटी है शक्तिहता 
विगता स्वर्णाभा विद्युत की 
बहू कौन ? 
हमारी आत्मा ही तो नही कही |! 
जीवन की दी यावा म 
हमने असावधानी स जिसको कही खो दिया है 
देदीप्यमान वह एक अग्नि-मणि है 
जिसको भव तक सेभाल रक्खा था वह विवेक 
जाने किस तरह बिखर गिर पडा किसी अनजान जगह 
सच, जरा ध्यान चूका कि गिरा 
ज्ञान-धन यूँ ही !! 
रह गयी रिक्‍्तता की कठोर भरत्सेनामयी 
वेदना एक !। 
मुझको शका-- 
सम्मुख जो आकृति दीख रही ।/ 
वह आत्मा ही तो नही कही 
उसकी मुख महिमा 

अब तक कैसी तप्तारुण, 
पीले कपोल पर श्यामल पीडाएँ दारुण, 
उसने भयकर वचना व्यथाएँ वहुत सही । 
मर गयी हाय, वह, युति-रेखा 
निष्कलुप युवा स्वृप्नो मे निर्मल अवतरिता 
स्मितमुखी हृदय मे सचरिता 
बह कहाँ गयी । 
दिन-राते जिसकी यु ्टि से विवेचिता 
पल-क्षण--जिसके से 

जीवन के स्र॒ष्ठा 
जीवम--जिसकी भ्रेरणा व्यथा का दाहक था 
उसकी महिमा सब बिला गयी, 
किसने उसकी हत्या कर दी ? 


24 
ज्यों कोई चोटी शिला-लेख पर चढ़ती है 
अक्षर-अक्षर रेगबती-- 


नही कुछ पढ़ती है, 
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त्या मन 

भीतर के लेखो को छू लेता है 

बेचेन भटकता है, बेकार ठिठकता है 

पर, पकड नही पाता है उसके अक्षर स्वर 


एकदम हो गयी भीतर की मजिल खाली 
अवसन्न शिथिलता उदास सूनापन जाली 
अज्ञात जाल म॑ उलझ फंसा में वेमानी 
मैंने तब अपने साथी का देखा चेहरा 

वह होता जाता था दुहरा 

ब्रह्माण्ड ज्ञान कहने को मानो उद्यत हो । 


45 
गम्भीर श्याम तूफानी वादल टूट पडे 
फट पढ़ें, 
और बारिश के धुंधले-से सफेद 
अनगिनत सूत, अनग्रितत तार 
तन जायें और झूलने लगे 
तब गिरें पेड, घर टूट जायें 
उड जायें टीन-टप्पर 
व तार-खम्भे उखडें 
उस ज़ोर शोर का गरबीला 
श्यामल भस्मीला ध्वस दृश्य 
देखती हुई 
ये डरी हुई 
आँखें ठिठकें फिर भटक जायें, 
मने अटक जाय फिर कही-कही 
त्यो भीतिपूर्ण पर अद्वितीय उस घ्वस-दृश्य 
पर मन्‍्त्र-मुग्ध 
हाँ, मन्न-मुग्ध 
मन चण्ड हक पर तगा रहे 
यो जगा रहै-- 
त्यो उस्त सहुचारी मित्र-प्रवर 
के बुद्धि विवर म से उभरे सो भव्य तक 
तीखे विचार, जिनके बल के फलस्वरूप, सच, 
मेरे प्रमाण मेरे प्रमेय 
सब ज्ञात ज्ञेव उद्ध्वस्त दिखे 
सब ओर भग्न पर 
घ्वसावशिष्ट निष्कर्ष और 
है छिलन-भिन्‍न उपपत्ति-युकित-- 
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सब खेंडहर है 
मैं देख रहा निरपेक्ष भाव से ढूहो को 
अपने विचार के छिन्न-भिन्‍न उन व्यूहो को 
है खण्ड-खण्ड मेरा जीवन 
जिसका विपन्न स्वर है 
गीले उदास ईटिया रग 
खेंडहर म 
अति भीम भयानक पेड 
दानवी जडें 
की आँतो मे फैला करके 
० खडा बड़ा उद्ृण्ड दीखता है 
त्यो मैं भी तो 
पकडे हूँ भूलो की ज़मीन मजबूती से 
यो तना खडा 
अपनी छाँहो मे पत्थर कई डाल रक्‍्खे 
देवता बना !! 
गेरुए ।। 


26 
कमरे के भीतरे कमरे हैं, 
परदो के भीतर परदे हैं, 
जो सबके अन्दर ठीक कनर्द्र मे वैठा है, 
बहू एक बडा अफसर है, उसकी सत्ता है। 
आतक बहुत 
उसके दिभाग म गुपचुप जो डर चलता है 
वहू सरकारी गुप्तता-नियम के अन्तर्गत 
अनकहा रहेगा आखिर तक, हाँ आखिर तक । 


7 
बह दुष्ट मित्र अब आग है । 
भुतही ज़ज़ीरो बेंधा, बेसधा, 
पीछे-पीछे हूँ + 
मैं घनी भाफ के गरमीले 
फब्वारों म॑ ही ढँका मुंदा 
जल रहा, चल रहा हूँ ।। 
या आसमान मे घन वादलो की घुंघराली लहरीली 
थाहो मे स निकला उभरा 
उड़ रहा, भदकता हूँ 
नीचे-ऊपर होता व टूटता जुडता हूं । 
माथ क भीतर जहरीले कुछ उठे फफोले-से 
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वे दर्दीले उभरे कोने अनवोले-से 

इतने मे उसने हाथ पकड मुझको झकझोरा 
आ गया ठिकाने मन सन्‍नाते तारो पर 
संशय ने रहा--- 

मैं जीवित हूँ 

ये हाथ-पैर सव ठीक-ठिकान सावित हैं। 
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इतने मे एक दृश्य तैरा 
काठ के पैर 

दूँढ-सा तना 

गाँठ-सा कठिन गोल चेहरा, 

लम्बी उदास लक्कडी डाल-से हाथ क्षीण 
वह हाथ फैल लम्बायमान, 
दूरस्थ हथेली पर अजीव 

घोसला 
पेड मे एक भानवी रूप, 
मानवी रूप में एक ठूँठ 
सच या कि झूठ ? 


घोसला उलझकर वदहवास 
बेबस उदास 
क्यों लटक रहा झूलकर ? 


मैं काँप उठा वह दृश्य देख 

यह असन्दिग्ध, वह मैं ही हूँ 

मैं वही दूँढ, यहूं निविवाद । 

यदि यह सच तो 

उदण्ड अ| 

यानी कि पेड ने तोड दिया 

बहू नोड स्वय | | 

घोसला तोडने का अपराधी कोन ? 
पेड ही खुद ! 

तूफानो का न उसमे दोष 

क्योकि वे अवचेतन, अन्ध, प्रजड । 
वह उग्र प्रभजन मात्र निमित्त-हेतु-ऋारण 
अपराधी मैं स्वथ असाधारण । 


सूखता न मैं < 
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बनता न ढूंढ 

यदि पत्राचछद-आश्वित रखता सबको समस्त 
निज शाजाओ के सबल सहारे समाश्वस्त 
अत्यन्त सुरक्षित रखता यदि घोसला 

तो तोड-ताड का यह अजीब सिलसिला 
दूटता खुद | / 


किन्तु इन मूलो ने 

पृथ्वी से रस ने सही खीचा 

रवि किरणो सर पूरी न शक्ति खीची 
अर्थात्‌ ढूंठ बन गया 

तब गिरे नीड 

विध्वस हुआ 

क्या करूं | ! 


पर मेरे सम्मुख प्रश्न नाच उठता 

यदि मुलो गे पानी न पहुँच पाये 

यदि शाखाएँ पूरी न शक्ति खीचे 

तो मुझ-जैस निर्देल का 

जितना भी दायित्व 

कहाँ तक अनन्त है | ! 

मैं खुद मर-मरकर जिया। 

जेंधरे वोने मे एकान्त 

न जाने किस मास्टर की डाँट पड रही है 
जितना भी किया गया 

उससे ज्यादा कर सकते थे । 

ज्यादा मर सकते थे ।” 

अब काँट-छाँट की बाट हर घडी है। 


[प्रम्भावित रचनाकाल 959 से 963 तक। अन्तिम सशोधन ]963 म। 
राजनादगाव चाँद का मुंह टेढ़ा है म सकलित ] 


उस दिन 


ह 
जिन्दगी की कोख म॑ जन्मा 
नया इस्पात 
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दिल के खून मे रेंगकर, 
उपेक्षित काल-पीडित सत्य के घर मे 
सुना तुमने | । 
अंधेरी, कोयजे की खान को काली 
बहुत ही तग, नीची-छत व पेचीदा 
गली की भीत पर, तीखी कुदाली मार 
खिसकाकर बडे-से स्याह पत्थर 
देवकी 
ज्योही बढी भागे 
अचानक पेट के भीतर, 
नुकीली चीरती-सी छटपटाहट और*** 
पुत्रोत्पत्ति ।! 
शिशु की देह माँ के खून मे लयपथ । 
भंयानक स्याह भीतो से घिरे 
उस शून्य मे पीला 
अकेला काँच का दीपक, 
उदासी से भरा भुमसुम उजाला 
और, माँ का एक नगा दृश्य पाताली । 


2 

तुम्हारे शब्द, मेरे शब्द 
मानव-देह धारण कर, 
भटककर, मर सब तडुवें ले 
उसी बरामदे मे आ। पहुंचते हैं, 
उपेक्षित काल-पीडित सत्य के घर मे । 
अपेक्षापूर्ण स्पन्दनशील नीरवता 
सघन है, किन्तु 
अनदीखे अंधेरे एक कमरे से 
तरगित स्व॒र-लहर मीठी अनल-पखी, 
हृदय-खोले गहन अनु रोध करती-सी । 
अचानक, फिर उसी तम-श्याम कमरे से 
उठी आवाज'-- 
इस्पात | । 
निज के तडिस्मय परमाणुओ के वायलिन-स्वर पर 
अनेको स्वप्न-छवियो को जगावा है, 
यही क्यो **“खुद-ब-खुद, 

पूरा भरा पिस्तौल भी बनता 
तुम्हे क्या चाहिए पिस्तौल या वायुल्लिन । ! 


भयकर प्रश्न ! । 
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इसका कौन उत्तर दे ! 
(सहमकर, बुदबुदाते हम*** 
"हमे क्या चाहिए पिस्तौल या वायलिन ।”) 


इतने मे 

अँधरे भीतरी घर से 

निकलकर काल-पीडित सत्य (ऊँचा कद, 
जमाकर नाक पर टूटा टू चश्मा, 
दिखा अखबार) कहता है 

सुना तुमने | ! 

धधकती जा रही है ग्रन्थशाला भी 
हमारे पर्सिपोलिस की ! ! 

कहाँ फ्रामरोज़ (पण्डितराज) 

केटायून (कवयित्री) 

कहाँ बहराम (सम्पादक) 

कहाँ रुस्तम 

उन्होंने सिफे नालिश की 

अरे रे, सिर्फ नालिश की 

अंधेरी उस अदालत मे 

जहाँ मुशी व मुसिफ पी रहे थे 

लुटेरे के अदेली के साथ 

रम, शैम्पेन, छ्िस्की--जब 

उँडले जा रहा थे खूब के रोसीन के पोपे 
लगायी जा रही थी सीक माचिप्त की 
कहाँ थे वे 

कहाँ थे ठुम 

कि जब दस मजिलो, दस गुम्बदोवाली 
सुलगती जा रही थी लायब्ररी पर्सिपोलिस की 
हमारे गहन जीवन-ज्ञान 

मानव-मूल्य के उस एक्रोपोलिस की !/ 
क्षितिज पर पोत डामर जब, 
3498, सूर्यमुखियो, पारिजातो पर 
छिडककर स्याह ग्रढा कोलता री द्रव 
हमी में से विदेशी-सा 

हमारे बीच का ही एक 

नव साम्राज्यवादी' ** 

लोभ के आवेश में आकर 

उजाड़े जा रहा है जिन्दगी की बस्तियाँ 
पददलित मानव-मूल्य 

हैं आक्रान्त आत्माएँ 
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तुम्हे क्या चाहिए 

पिस्तौल या वायलित !! 

(हमे क्या चाहिए, पिस्तौल या वायलित** 
सहमकर, बुदबुदाते हम) 

उठाकर हंस पडा ठठरीनुमा वह काल-पीडित सत्य 
उसके गाल की ऊँची उठी हड्डी 

नुकीली नाक का ऊँचा कगारी पुल 

अनोखी, तेज, चमकीली निगाहो म भरी खूबी 
भयानक थी, भयानक थी, 

कि इतने में, वही तो कह पडा-- 

“ूर्खो, तुम्हारे हाथ मे दुर्भाग्य या सौभाग्य से 
पिस्तोल या वायलिन * 

अथवा अन्य कोई अस्त आ भी जाय, 

वह छूंछा खिलौना ही रहेगा, क्योकि 

तुममे है कहाँ जनगुण** 

सजग व्यक्तित्व ही का वह 

समपंणशील भोला-भाव 

जो इस डिन्दगी की धमन-भट्टी मे परीक्षित हो 
बने इस्पात || 

कह्ठी भी जाओ, उत्तर, पूर्व या पश्चिम 

भले ही पत्र पुस्तक आदि से. 

अपने मनोहर चित्र छपवा लो 

तुम्हारा मूल्य 

शुन्याकार !! 

अजब थी डॉट, 

प्र, वह चुन 

मैं यह सोचने मे खा गया-सा था कि 

कोई कर रहा होगा 

ऐसा अस्त्र आविष्कार नि सन्देह 

जिसके तडिन्मय परमाणुओ मे स 

मधुर आत्मीय कोई वॉयलिन-स्वर और 
उसकी हर लहर मे से 

उभरता एक ज्ञानावेश-दीपित स्वप्न 

उस स्वप्नाकिता छवि की 

मनोहर रश्मि का आघात अप्रतिरुद्ध 

ऐसा कुछ कि 

भि्मित है 

तडित्‌ का चुम्बकीय क्षेत्र 

जो भी आयेगा उसके सपाटे में 

चिपकता जायगा अनिवार 
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ऐसा अस्त्न-भाविप्कृत 
कही पर हो रहा है सच ! 


रिचनाकाल 20 जनवरी )963। राजनाँदगाँव | अभिव्यक्ति-, ]963 64, मे 
प्रकाशित ] 


भूल-ठालती 


भूल-ग्रवती 

आज बैठी है जिरहबख्तर पहनकर 

तख्त पर दिल के, 

चमकते है खड़े हथियार उसके दूर तक, 
आँखे चिलकती हैँ नुकीले तेज़ एत्यर-सी, 


खडी है सिर झुकाय 

सब कतारें 

वेजुबाँ वेवस सलाम मे, 
अनगिनत खम्भो व मेहराबो थमे । 
दरबारे-आम मं । 

सामने 
बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों स कटा 
चेहरा 
कि जिस पर काँप 
दिल की भाफ उठती है 
पहने हथकडी वह एक ऊँचा कद, 
समूचे जिस्म पर ज्त्तर, 
झलकते लाल लम्बे दाग 
बहुते खून के । 


बह कैद कर लाया गया ईमान 
सुलतानी निगाहो मे निगाहे डालता, 


बेछौफ नीज़ी बिजलियों को फरेकता 
खामोश |! 

सब खामोश 
मनसबदार, 
शायर और सूफी 


अलगजाली, इब्न सिन्‍ना, अलवरूनी, 
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आलिमो फाजिल सिपहसालार, सव सरदार 
हैं खामोश ।। 


नामजूर, 
उसको ज़िन्दगी को शर्म की-सी शर्ते 
नामजूर 
हु इनकार का सिर ताव खद-मुखतार। 
कोई सोचता उस वक्‍त-- 
छाय जा रहे हैं सल्तनत पर घने साये स्याह, 
सुलतानी जिरहवह्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, 
बो--रेत का-सा ढेर---शाह शाह 
शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा !! 
(लकिन, ना 
जमाना साँप का काटा) 
भूल (आलमगौर) 
भेरी आपकी केमजोरियो के स्याह 
लोहे का ज़िरहबख्तर पहन, खूख्वार 

', खूंदबार आलीजाह, 

भाँखें सचाई की निकाले डालता, 
सब वस्तियाँ दिल की उजाडे डालता, 
करता, हम वह घेर, 
वेबुनियाद, वेसिर-पैर 
हर सब कैद हैं उसके चमकते ताम-झाम मे, 

शाही मुकाम में !। 


इतने मे, हमी में से 
अजीब कराह-सा कोई निकल भागा, 
भरे दरवारे-आगम म मैं भी 
सेभल जागा ।। 
कतारों म॑ खडे खुदग्र्ज वा हथियार 
बख्तरबन्द समझोते 
वहमकर, रह गये, ग 
दिल भ अलग जबडा, अलग दांढी लिय, 
दु्मुंहेपन क सौ तजुर्बों को दुजुर्गी से भरे, 
दढियल सिपहसालार सजीदा 

सहमकर रह गये ।। 


लकिन, उधर उस ओर, 
कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँबा, 
अँधेरी धाटियो के गोल टीलों, घन पेढों म 
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कही पर खो गया, 

महसूस होता है कि वह बेनाम 

बेमालूम दरों के इलाके मे 

(सचाई के सुनहले तेज़ अवसो के धुंधलके मे) 
मुहैया कर रहा लश्कर; 

हमारी हार का बदला चुकाने आयगा 
सकल्प-धर्मा चेतना का रक्तप्लावित स्व॒र, 
हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर 

प्रकट होकर विकट हो जायगा । ! 


[स्म्भावित रचनाकाल ]963। राजनाँदगाँव। कल्पना, अप्रैल 964, में 
प्रकाशित । चाँद का मुंह टेढ़ा है मे सकलित ] 


एक आत्म-वक्‍लवब्य 


** और, जब 

मेरा सिर दुखने लगता है, 

धुंधले-धूंधले बेल में, आलोचनाशील 
अपने में ए उठे धुएँ की ही चक्‍क रदार 
सीढियो पर चढन लगता हूँ। 


७७ ७ ७ 


उनके शवो, अध॑-शवो पर ही रखकर 
निज सर्वे-स्पृश पैर, 

मेरे साथ चलने लगता भावी-कर-बद्ध 
मेरा वर्तमान ! 


किन्तु, पुन -पुन , 

उन्ही सीढियो पर नये-नये आलोचक-नेभ, 
(तेज नाकवाले तमतमाये-से मित्र) 
खूबईकाट छाँट और गहरी छील-छाल, 
रन्दो और वसूलो से मेरी देखभाल, 
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मेरा अभिनव सशोधन अविरत 
ऋमायत ) 
अभी तक 
प्विर में जो तडफडाता रहा ब्रह्माण्ड, 
लडखडाती दुनिया का भूरा मानचित्र 
चुमकता है दर्देभरे अंधेरे में वह 
क्रमागत काण्ड 
उसमे नये-नये सवालो की झखमार, 
के हुए, गिरते-पडते, बढने का दोर; 
मार-काट करती हुई सदियों की चीख, 
मुठभेड करते हुए स्वार्थो के बीच 
भोले-भाले लोगो के माथो पर घाव। 
कुचले गये इरादो के वाज़ी बचे धड 
अधकटे पैरो ही से लात मारकर 
अपने जैसे दूसरे के लिए 
सब करते है दरबाद्धे वन्द-- 
उलटे दिल-दिमागो मे गुस्से की घुन्ध । 
अंधियाली गलियों में घूमता है, 
तडके ही, रोज़ 
कोई मौत का पठान 
माँगता है जिन्दगी जीने का ब्याज, 
अनजाना क्र 
माँगता है चुकारे मे, प्राणो का मास । 
हताहत स्वय को ही दर्दीली रात-- 
जोड-तोड करती हुई गहरी काट-छाँट, 
रोज नयी आाफत, कोई नयी वारदात । 
पूरे नही हो सके हैं मानवीय योग, 
हर-एक के पास अपन॑-अपने व गुप्त रोग । 
(परेशान चिन्तको की दार्शनिक झीख) 
उजली-उजली सफ्रैदी मे 
कोखो की शर्म, 
(अधबने समाधानो) 
अ्रूणो का, अंधेरे म, क्रमागत जन्म , 
सृजन--मात्र उद्‌गार-धर्मे । 
सचाग्रही, नर्थाकाक्षी 
शक्ति के कृत्य, 
और मेरे प्राणो में 
सत्यो के भयानक 

केवल व्यम्य-नृत्य, 

ब्यस्य-नृत्व ] 


अम्निस्ेंध नछ॥| 8, 5 


उसी विश्व-यात्ना म चट्टाना बीच 
किसी झुकी सेंवलायी साँझ 

मुन्ने मिला 

(हृदय प्रकाश सा) अकल म॑ 
बिजली से जगमगाता घर, 

जिसके इद गरिद 

कुछ जंधियाल पेड 

मान्रो सध हुए घवे 

बहुत घने बड बड़ दद। 

अचानक प्र में से निकल आया एक 
चौड़ माथवाला भोला प्रतिभा का पुत्र 
दुबता वात मुझ । 

पहचाना मुझ और हँस चुपचाप 

मेरे खाली हाथो म रख गया 
दीप्तिमान रत्न-- 

भयानक वीरानों म घूमकर 

खोजा था जो सार सत्य 

आत्म घन 

छटपटाती किरऐ का पारदर्शी क्वाट छउ॑ 
किरनें कि आलोचनाशील धारदार 
उपादान 

जिनकी तेज़ नोको से अकस्मात्‌ 
मेरी काट छाँट छील छाल 
लगातार। 

इसीलिए मेरी मूर्ति 

अनबनी अधवनी अभी तक 


जिछते लिये कहाँ जाऊँ सदा ही का प्रश्न । 
अपने इस अधबने पने का गरीब 

यह दृश्य 

पा न जाय सभाओ म॑ कही तिरस्कार 
अथहीन समर्थों क द्वारा कही वह 
निकाला न जाय। 

इसीलिए मुझ प्रिय अपना अन्धकार 
गठरी मे छिपा रखा निजी रेडियम 

सिर पर टोकरी म 

छिपाया है मैंने कोई यीशु, 

अपना कोई शिशु ! 


परन्तु मैं किसी पेड-पीछे-से झाँक 
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लाख-लाख आाँखो से देखता हूँ दृश्य 
पूरे बने हुओ ही के ठाठदार अक्स, 
ऐसा कुछ ठाउ-- 

मुझे गहरी उचाट, 

लगता है वे मेरे राष्ट्र के नही हैं। 
उचटता ही रहता है दिल, 

नही ठहरता कही, 

जरा भी। 

यही मेरी बुनियादी खराबी । 


और, अव नये-नये मेरे मित्रगण 

मेरे पीछे आये हुए युवा-बाल जन, 
धरित्ली के धन, 

खोजता हूँ उनम ही 

छठपटाती हुई मेरी छाँह, 

क्या कही बह मेरा रूपक-उपमान, 
छिपी हुई कही कोई गहरी पहचान, 
समशील, समधर्मा कही कोई है ? 


च्छा है कि अठाले म फेंका गया मैं 
एक प्रेमपत्र-- 
किताबों म॑ डाल, बन्द कर दी गयी नकल, 
काली-काली गलप्लियो म 
फिरती हुई आदमी की शक्ल, 
अच्छा है कि अंधेरे मे इलाका-बदर 
मैं हें जवाबी मदर, हर 
जिससे कि और ज़्यादा तैयारियाँ कर 
आज नहर कल फूट पडगा जरूर, 
जरूर! 
असख्यक इत्यादि-जनो का मैं भाग 
इसीलिए, अनदिखे, 
सुलगाता धीरे-से आग, 
जिसके प्रकाश मं, तेंबियाय॑ चेहरो पर आप 
सवेदित ज्ञान की काँपती ही 
उठती है भाफ चुपचाप'** 
सच्चा है जहाँ मंसन्तोप, 
मेरा वहाँ परिपोप । 
बहाँ दिवालों पर टंगते हैं भिन्‍न मानचित्र, 
चिनगियाँ बरसाते 
लगातार विचारो के सत्र, 
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मेरे पान-चरित्रो की 

आँखों की अगारी ज्योति 
ललककर पढ़ती है मेरा प्रेम-पत्त । 
काँपता है वर्गे-मूल-अर्थ-मरा 
ब्रेराशिकी कोई स्मित स्निग्ध ! 
यथार्थों से चला हुआ 

स्वर्यों तक ता ढुँचता है, 

गणितो का किरणीला संतु 

पृथ्वी के हेतु । 

लेकिन, हाँ उसी के लिए दिन-रात 
नये-नये रनदो और बसूलो स 
लगातार-लगातार 

भेरी कौँट-छाँट 

उनकी छील-छाल अनिवार | 

ऐसी उन भयात्तक क्रियाओं मे रम 
कटे-पिटे चेहरो के दाग्रदार हम 
बनाते हैं अपना कोई अलग दिकू-काल, 
पृथक्‌ भात्म-देश-- 

दृष्टि, भावेश ! 

क्षमा करें, अन्य-मति 

अन्य-मुख मेरे परिजन !! 


सम्भावित रघनाकाल 963॥। राजनाँदगाँव। तारसप्तक के दुसरे सस्करण 
966) में सकलित] 


थे आये, वो आये 


] 
यआये, वो आय, ये चल आये 
नोचते चले गये 
बिन्दी खीच चर॑ से फाइते चले गय 
मेरा बुशकोट अब जत्तर है 
उनके मैल-पसीने के हाथो से 
लगातार बद से बदतर है 
वे साहब हैं 
मेरे इस बुशकोट की आस्तीनें ग्रायब हैं ।। 
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2 
मैने उसे खूंटी से उतार 
दूर फेक द्विया 
फिका कि दूरियाँ पारकर तिरकर वह 
घूरे के पास एक 
सूखी हुई तुलसी स चिपक॒कर बैठ गया 
पत्ती-विन शाखो की तीलियो पर जा लटका 
उप्चककर फैल गया 
उल़टी रखी हुई झाड,-सी तुलसी पर 
बुशकोट इज्जत का 
काँटो से खेल गया 
मुझको फज्जीहत मे 
अजीब ढकेल गया [7 


3 
किताबें पढता हूँ लगातार 
सुने मे देखता रहता हूं 
कि भेरे ग़रीव उस कपड़े को क्या हुआ 
कि मुझसे आज़ाद हो 
घूरे पर खडी हुई तुलसी से किया प्यार 
लगातार !! 


4 
इतने मे दसवी मज़िल की सफ़ेद छत पर से 
शिम्पैजी 
भाता है सामने 
हाथ में एक बडा पपीता है 
दूसरे मे पुस्तक है, गीता है। 
पढता है जोर से 
सब लोग तमाशा देखते हैं, शोर 
सुनते हैं, जगत थरथराता है !। 


5 
ओर मैं विजली के खम्भे पर सहसा चढ जाता हूँ 
ऊंचे बढ जाता हूँ! *# 
कहता हूँ मेरा बुशकोट मुझे ला दो तो 
मैं जो सोया हुआ हूँ मुझको जगा दो तो * 
जगा दो तो !! 
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भेरे पात्र-चरित्रो को 

आँखो की अगारी ज्योति 
ललककर पढती है मेरा प्रेम-पत्र । 
काँपता है वर्ग-मूल-अर्थ-भरा 
तअराशिकी कोई स्मित स्निग्ध । 
ययार्थों से चला हुआ 

स्व्यों तक पहुंचता है, 

गणितों का किरणीला सेतु 

पुथ्वी के हेतु । 

लेकिन, हाँ, उसी के लिए दिन-रात 
नये-नये रनदो और बसूलो से 
लगातार-लगातार 

मेरी काँट-छाँद 

उनकी छील-छाल अनिवार ! 

ऐसी उन भयानक क्रियाओ म रम 
कटे-पिटे चेहरो के दाग़दार हम 
बनाते हैं अपना कोई अलग दिक्‌-काल, 
पृथक्‌ आत्म-देश-- 

दृष्टि, आावेश ! 

क्षमा करे, अन्य-मति 

अन्य-मुख मेरे प्रिजत !! 


[सम्भावित रचनाकाल ]963। राजनाँदगाँव | तारसप्तक के दूसरे सस्करण 
(966) मे सकलित] 


ये आये, वो आये 


ये-आये, वो आये, णे चले आये 

सोचते चले गये 

बिन्दी खीच चर से फाडते चले गये 

मैय बुशकोट अब लत्तर है 

उनके मैल-पसीने के हाथो से 

लगातार बद से बदतर है 

वे साहब हैं 

मेरे इस बुशकोट की आस्तीवें ग्रायब हैं ।/ 
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2 2: 
मैंने उसे खूंटी से उतार 

दूर फेक द्विया 

फिंका कि दूरियाँ पारकर तिरकर वह 

घूरे के पास एक 

सूखी हुई तुलसी से चिपककर बैठ गया 
पत्ती-बिन शाखो की तीलियो पर जा लटका 
उप्यककर फैल गया 

उलटी रखी हुई झाड,-सी तुलसी पर 
बुशकोट इज्जत का 

काँटो से खेल गया 

मुझको फजीहत मे 

अजीब ढकेल गया !। 


3 
कितादवें पढता हूँ लगातार 
सूने मे देखता रहता हूँ 
कि मेरे ग्रीव उस कपडे को क्‍या हुआ 
कि मुझसे आजाद हो 
धूरे पर खडी हुई तुलसी से किया प्यार 
लगातार !! 


4 
इतने मे दसवी मझ्िल की सफेद छत पर से 
शिम्पेजी 


आता है सामने 

हाथ में एक बडा पपीता है 
दूसरे मे पुस्तक है, गीता है। 
पढता है जोर से 

सब लोग तमाशा देखते हैं, शोर 
सुनते हैं, जगत्‌ थरथराता है !! 


। 
ओर मैं विजली के खम्भे पर सहसा चढ़ जाता हूँ 
ऊंचे बढ जाता हूं !! 
कहता हूँ मेरा बुशकोट मुझे ला दो तो 
मैं जो सोया हुआ हूँ मुझको जगा दो तो * 
ज्यादोतो !! 
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6 
शिम्पैज़ी-गीता के जितने भी शब्द है 
उनका मैं अर्थ जब उलटाकर सोचता 
तब वाक्य बन जतते हैं 
मेरे तन-मन के इलेक्ट्रॉन 
नाचने लगते हैं, ५ 
उन वाकक्‍्यो को पढ़ने और वाँचने लगते है 


ै 
अजीब तमाशा है, 
कहता वह कीश मुझे 
मैं अनस्तित्व हूँ 
तुम्हारे अस्तित्व का एक खण्ड-तत्त्व हूँ 
तुम मुझे वाँटते रहते हो 
ओर मैं वेंटता चला जाता हूँ 
एक से दूसरे के पास 
दूसरे स तीसरे के पास 
बेटता और बढ़ता चला जाता हूँ 
मैं हें आत्म-सहार की शक्ति 
पुरानी विरक्ति ओर भक्त हूँ ।। 


8 
इसलिए तुमने बुशकोट जो पहना था 
सिर्फ एक गहना था 
उसको तुम्हारे ही लोगो ने तोड दिया 
ओर वह इज्ज़ञत का प्रतीक अब तुमस आज़ाद हुआ 
अब घूरे पर तुलसी पर बैठ गया 
बह तुलसी जो उलदी रखी हुई 
झाड, सी घूरे के पास खडी हुई है 
क्योकि अध्यात्म के चोग्रे सब 
अकादमी-कुर्सी पर शोभित हैं 
इसीलिए तुलसी वह निन्दित है ।। 
ऐसा एक चोगा अब तुम भी खुद सिलवा लो | 


9 
विजली के खम्भे के सिरे पर चढ करके 
ऊँचा बैठा हुआ 
बह जो मैं खुद हूँ 
धक्के स नीचे गिर पडता 
एक आग धरती के भीतर 
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अकस्मात्‌ उभर-उभर ऊपर उठ आती है 
मैं फैल जाता हूँ 

जलकर मैं सिफ एक गर्मी-सा लहराता 
लहराता रहता हूं ! । 


0 
हवा में थोडा-सा काँप उठा मुसकाया। 
छा गया | ! 
उलटी रखी झाड,-सी झाडी-सी तुलसी को 
शायद बह भा गया ! ! 
लेकिन मैं पूछता हूँ, ओ तुलसी 
तू बयोकर मूर्ख हुई 
आज जहाँ ढर-ढेर घूरा है वहाँ कभी आँगन था 
बच्चो का जन-मन था 
तू क्योकर सूख गयी ! ! 
भाज तेरे इस जमाने मे तेरे न होने का 
दु ख मुझे अब भी है 
इसीलिए, मेरा उत्क्षिप्त जब धारण कर 
मेरे इस होने का पूरा निवारण कर | £ 


वित रचनाकाल 963 । राजनाँदगाँव । भूरी-भूरी खाक-घूलमे सकलित] 


महाव्ठाब्य के पन्‍ने 


मेरे महाकाव्य के पन्‍्ने 
जिसमे इन सबका वर्णन है 
उसके अलग-अलग पर्वो-काण्डो-सर्गो- 
अध्यायो में से 
(अलग-अलग देशो म॑ बिखरे) 
पन्‍नो का ही यह निज गुण है 
उनमे लिक्खे बाक्यों के 
भागते रास्तो पर प्रभावत, 
घटनाएँ, नाटकीय विध्राटकीय 
गा नृत्यात्मक 
सगीतात्मक 
अथवा चिन्तन-ज्योतित गम्भीर रूप लेकर 
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6 
शिम्पैज्जी-गीता के जितने भी शब्द हैँ 
उनका मैं अर्थ जब उलटाकर सोचता 
तब वाक्य बा जतते हैं 
मेरे तत-मत के इलेक्ट्रॉन 
नाचने लगते हैं, है 
उन वाक्यों को पढ़न और बाँचने लगते हैं ।। 


है 
अजीव तमाशा है, 
कहता बह कीश मुझे 
में अनस्तित्व हूँ 
तुम्हारे अस्तित्व का एक प्रण्ड-तत्त्व हूँ 
तुम मुझे वाँटते रहते हो 
ओर मैं बँटता चला जाता हूँ 
एक से दूसरे के पास 
दूसरे से तीसरे के पास 
बँटता और बढ़ता चला जाता हूँ 
मैं हूं आत्म-सहार की शक्ति 
पुरानी विरक्ति और भक्त हूँ ।। 


8 
इसलिए तुमने बुशकोट जो पहना था 
सिर्फ एक गहना था. 
उसको तुम्हारे ही लोगो ने तोड दिया 
ओर वह इज्जत का प्रतीक अब तुमसे आजाद हुलजा 
अव घूरे पर तुलसी पर बैठ गया 
बह तुलसी जो उलटी रखी हुई 
झाड -सी घूरे के पास खडी हुई है 
क्योकि अध्यात्म के चोग्रे सब 
अकादमी-नुर्सी पर शोभित हैं 
इसीलिए तुल्लसी वह निन्दित है !! 
ऐसा एक चोगा अब तुम भी खुद सिलवा लो | 


9 
बिजली के खम्भे के सिरे पर चढ़ करके 
ऊँचा बैठा हुआ 
बह जो मैं खुद हूँ 
धक्के से नीचे गिर पडता 
एक आग धरती के भीतर 
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अकस्मात्‌ उभर-उभर ऊपर उठ आती है 
मैं फैल जाता हूँ 

जलकर मैं सिर्फ एक गर्मो-सा लहराता 
लहराता रहता हूं | 


0 
हवा म थोडा-सा काँप उठा मुसकाया। 
छागया। 
उलटी रखी झाड, सी झाडी-सी तुलसी को 
शायद वह भा गया | | 
लेकिन मैं पूछता हूँ, ओ तुलसी 
तू वयोकर मूर्ख हुई 
आज जहाँ ढर-ढेर घूरा है वहाँ कभी आँगन था 
बच्चो का जन मन था 
तू क्योकर सूख गयी | ! 
आज तेरे इस ज़माने मे तरे न होने का 
दु ख मुझे अब भी है 
इसीलिए, भेरा उत्क्षिप्त अब धारण कर 
भेरे इस होने का पूरा निवारण कर | ४ 


[स्म्भावित रचनाकाल 963 । राजनाँदगाँव । भूरी-भूरी क्षाक-धूलमे सकलित] 


मेरे महाक्ाव्य कं पन्ने 


मेरे महाकाव्य के पन्‍ने 
जिसम इन सबका वर्णन है 
उसके अलग-अलग पर्वो काण्डो सर्यो- 
अध्यायो म स 
(अलग-अलग देशो म बिखरे) 
पन्‍नो का ही यह निज गुण है 
उनमे लिवखे दाक्यों के 
भागते रास्तो पर प्रभावत 
घटनाएँ, नाटकीय विश्वाटकीय 
या नृत्यात्मक 
सगोतात्मक 
अथवा चिन्तन ज्योत्ित यम्भीर रूप लेकर 
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चलती जाती हैं स्वभावत:।! 
उन-उन देशो के कविजन 
जब जिस सहज काव्य के द्वार तले । 
भिन्‍न-भिन्‍न देशो मे मेरे 
महाकाव्य के पन्ने बिखरे हैं |! 
नही जानते है मुझको जन 
नही देख पाते पन्‍नो को 
फिर भी, उनके मन में उसके 
स्वर्णाक्षर कितने निखरे हैं।। 
सभी जानते हैं कि परिस्थिति यो बिगडी है 
एक ओर है उदासीनता 
घोर उपेक्षा, 
निज के प्रेतो पर चलती है 
कवि की रोती-सी तन-छाया 
तथा दूसरी ओर लालसा की आक्रामक चिर-नवीनता 
लोभ-लाभ पर से विश्व की मयी समीक्षा !! 
किन्तु, उसी के विरुद्ध, क्रोधित जन-जीवन का नव बल आया 
सभी जानते दहक रही दुनिया की लाल-लाल आँख 
तब उनकी वाणी सुनकर 
सहसा आपस मे कोई गले मिले 
ऊप्मापूरित चुम्बन जाने किसने पा लिया 
खुशी-खुशी वालक को कपड़े सिले मिले-- 
मिल गयी किसी को सहसा ज्योतिभरी पुस्तक 
किसी ने नया दोस्त अनजाने आजमा लिया 
सबके घर में आ गये सभी उनके 
वे लगे देखने भविष्य की सीढ़ियाँ 
अगारो के दरवाज़े देखे उनने 
ज्वालाओ की खिडकियाँ*** 
घुस गये, धेंस गये, 
जलते घर मे बस गये 
सभी लडके जवान लडकियाँ |! 
ऐसे मर्म-वेध के वे कवि-स्वर 
उन अदृश्य विखरे-बिखरे 
पन्‍्तो-पन्‍्नों मे भास्वर 
भेरी खोयी और भुलायी गयी अनगिनत 
नोटबुको के वे भीतर 
उनको सेंभालकर तू रख रे ! 
वे आत्मा के भाव, गुप्तचर हैं (| 


[सम्भावित रचनाकाल 963 । राजनाँदगाँव । अप्रकाशित] 
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चम्बल् की घाटी में 


चिन्ता हो गयी, कविता को पढते ही, 
उसमे से अंधेरे का भभकारा उमडा, 
तिलमिला, जात्मा 
प्रतिक्रिया करती हुई 
चित्रममी अजन्ता की गुहा-जैसी होती गयी । 
और, फिर पीडाएं वे इतनी बढी, 
मेरी हर बुद्धाकृति 
बेचैनी मे 
दोवारों से नीचे आ 
घूमने-भटकने लगी 
चबकर लगाने लगी 
प्रागणो-दालानो मे 
विन्तामर्न । 
इतने में उसको ही काटता-सा 
उपहास करता हुआ, 
हा किसी जगल मे, जबर्दस्त 
'ज उठा ठह्ठाका । 


2 
कुटे-उठे पठारो बए, दर का 
धेंसानों का वियाबान इलाका । 
गुजान रात, 
अजनबी हवाओ की तेज़ मार-धाड, 
बरगदो बबूलो को तोड-ताड फाड, 
क्षितिज पर बडे हुए पहाडो से छेड-छाड, 
नही कोई आड। 
मद्धिम चाँदनी मे, हवाओ के हमलो मे, मैं 
अधखूुले रहस्यो म, दौलो के बीच 
जाने किस फिक मे घूम रहा हूं 
कौन-सा है जिक ? 
इतने म लगता है ह॒वाएँ ये तेज 
सितारों के बीच-बीच अंधियारे स्थाह 
फासलो से चल, 
अजीवोशरीब किसी टोह मे रह, 
यहाँ की जमीनो को 
सूंघने टटोलने को 


मुक्तिवोध रचतावली : दो / 40! 


पहुँची । 
अचानक जाने किस चेतना मे डूब 
उर में समाये हुए अपने तलातल 
टटोलता हूं 
क्या कही मेरा अपराध ? 

मेरा अपराध ? 


इस-उस जमाने के धेंसानो मे से 
उमदते हैं अंधेरे के मेघ, 

मैं एक थमा हुआ मात्र आवेग, 

रुका हुआ एक जबरदस्त कार्यक्रम, 

मैं एक स्थगित हुआ अगला अध्याय 
अनिवायें, 

आगे ढकेले गयी प्रतीक्षित 
महत्त्वपूर्ण तिथि, 

मैं एक शून्य में छठपटाता हुआ उद्देश्य 
मुझे अफसोस है गहरा, 

बफं है दिल, और स्याह है चेहरा, 
सदियों की ही भूलो के 
किस्सो का किस्सा, 

मेरी अन्तरात्मा का अश, 

मेरी ज़िन्दगी का हिस्सा || 


लगता है लगातार चला आया इतिहास 
मेरे सिर चढकर 

घुमाता है मुझे आज 

टीलो के मुल्क भे आगे बढ़-बढकर । 
वियाबान रात, 

ज़रूर कही कोई होगी आज वारदात, 
भयानक बात ।। 


अचानक' दिमाग 

उलट-पुत्रट होता है अंधेरा खयाल 
भभकता है 

लगता है--मेरे इस पठार 

पर ये जो गोल 

टीले व पत्थरो उभार 

उनम विचित्र 

कटी-पिटी निजत्व रेखाएँ 
व्यक्तित्व-रेखाएँ /! 
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छिन्दा हैं सच, 

जीवित अभी तक । 

हो न हो, 

बीते हुए जमाने म ये 

मनुप्य थे सब । 

सम्भव है, ज्ञानी और त्यागी रहे हो*** 

ओर किसी पुराचीन कथा अनुसार 

कोई यातुधान 

(कोई जादू-दाँ) 

इन्हे खीचकर 

प्रलोभन-सूत्नो मे इन्हें बद्ध कर 

सहद्न आकर्षण-जालो मे इन्हे रुद्ध कर 

शिला-हूप दे गया, 

रे गया क्रैद दस 
र॒येभी चट्टान हो गे 

तिकोने या गोल > 

चपटे व पिद्दी तो कइयो की गरबीली नाक 

अभी तक उठी हुई निकली है खूब 7 


हाय हाय, शायद है, स्याह जादू-दाँ 

(यातुधान) जिन्‍न, 

यही कही घूमता हो अब भी । 

छपे-छूपे करता है पार 

नदियों की धार 

अँधियारे दरें 

चला जा रहा है बह कोई स्याहपोश । छामा-रूप 


भयानक बेकली 

उस जादूगर का छिपा घर खोजने 
अजीब उतावला 

इतना कि खुद को ही लिये-लिये 
चला जा रहा हूँ ** 

पठारो पर, धेंसानो मे, दरों मे । 
(अंधियारे सूने मे 

तसवीरें भवानक 

झलमलाती रहती) 

चला जा रहा हूँ 

सूखे हुए झरने की पथरीली गली मे । 
भयानक गुहाओ म घुसता हूँ कॉपकर, 
मन मार 

उत्तरता हूँ गड्ढो मे, खोहो के तले मे । 
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और यह सोचता हैं 

गुहाओ मे जान के वियाबान 

रास्ते पर कही पर 

शायद है, मुझे मिल जायेगे 

गड्ढो म॑ (पत्थरो स ढेंके हुए) रत्नकोष, 

उस जादुगर ने जो उडाय थे 

खतरनाक समझकर चुपचाप छुपा दिय 

कि किसी चेतना-दीप्ति मे सचमुच खतरा है उसको 
नही सामने उसके चल पाता अंधियारा जादू । 
हाँ, कुछ चेतना-दीप्तियाँ 

ऐसी भी होती हैं जिनस 

खतरा है उसको । 


कगारो कटानो पर सावधान सरककर 
झरबेरी झुरमुट के पास थक बैठता कि 
देखता हूँ कि 

झुरमुट मे हलचल काँपती, 

कोई साँप पहाडी 

विकलकर भागता है लहरीली गति स 
मानो मेरी कविता की कोई पाँच 

मुझसे ही भयभीत 

भाग जाना चाहती 

मैं उसे देखता हूँ बहुत बहुत ध्यान स 
अब उसके पीछे पीछ चल रहा सावधान । 
उस त्वरा-लहर का प्रीछा कर रहा हूँ ! 
ओर तब और तब 


खत दचता हूँ 
डी एक पथरीली घाटी म चुपचाप । 


बेंधेरे म धुंधला, चट्टान विखराव 
कंटा पिटा, कटा पिटठा 
फैला है सभी ओर 
पानी नही कही भी, 
कही भी पानी नही । 
और तब अचानक 
कोई चीख कहता-- 
अब तक अथाह जो भरी पुरी नदी थी 
वही भाज 
अपनी ही घाटी म॑ डूब मरी ! 
चम्व॒ल के (यहाँ आ) पैर ही उखड गये, 
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तुमने बहुत देर की, 

तुमने बहुत देर की, 

पानी की खोहे और थाहे सव सूख गयी, 

तले सब फट गये, 

दरारो मे प्यास भर गयी है, 

भूखभरी गहराई खुली पडी कव से 
जाने कब से ।/ 


थकी हुई परेशान निगाहे मैं 
फेकता हूँ सब बोर, 

दूर कही आसमान-कोने मे धुंधले 
तारो के कुहरीले फैलाब 

और, बीच-बीच मे अंधियारी जगहे 
जिनके असीमो में 8:९५ 

ज्योति की कोई कटी उँगली ) 


एकाएक भान-+ 

असम्भव, इस पूरे क्षेत्र म सब लोग 
भारे जायें, मर जायें, असम्भव !! 
चाहे जितनी उजाड 

उचाट-सी लगे भूमि, 

कुशल व चाहे जितना बलवान्‌ 
बह यातुधगरत हो, 

लोग अभी जिन्दा है, जिन्दा । 
यही कही, वे भी । 


लेकिन, यह सच है कि 

छलनाएँ अक्षफल होते हुए देखकर 
इन्द्रजाल त्याग, वह्‌ 

खुलकर काम करे, 

कभी-कभी सामने भी आ जाय, 
दस्यु ही वन जाय, 
हथियार-कारखाने चुपचाप 
कायम करे, गिरोह बनाये और 
आतक फैलाये ।! 


अपने ही भावों की भवानक 
प्रतिध्वनि सुनकर 

रेंगती है वर्फीली थरथर, 

झुरझुरी दौडती है मेरी रुग-रग मे ॥ 
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अरे यह चम्बलघाटी है जिसम 
पहाडो के बियाबान 

अजीब उठान और धघँसान निचाइयाँ 
पठार व दर्रे 

छोटी छोटी दून 

कंटीले कगार और 

सूखे हुए झरनो की 

बहुत-बहुत्त तग 

और गहरी है पथरीली गलिया 
गोल गोल टील व खँडहर गढियाँ 
वन्दूक कारतूस छरें।! 


कोई मुझसे कहता है-- 
शान्त हा धीर धरो 
और उलटे पैर ही निकल जाओ यहाँ से 


जमाना खराब है 
हवा बदमस्त है 
बात साफ-साफ है 
सब यहाँ तस्त हैं 
दरों मे भयानक चोरो की गश्त है। 
3 
इतने म॑ सहसा 
पृथरील झरने के पहाडी उत्तार पर 
(साँय साँय हाय के सूने में धडाके' 
फूट पडी नारगी कत्थई गेरुई ज्वाला !! 
लाल-लाल चादरें 
सिन्दूरी झषण्डियाँ 
सुनहली पताकाएँ फरफरा रही हैं । 
और आसमान म 
कत्थई गेरुए धुएँ की बडी बडी लहरें 
तैरती हैं हवा मे 
चिनगरियो भरा झार 
दूर-दूर चला तर 
दूर-दूर जा रहा। 
हाँ वहाँ 
एक गाँव धधक रहा 
ग्ररीवो का गाव एक 
बिना ठाव 7! 


खतरनाक लूट-पाट आग डकतियाँ 
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चम्बल की घाटियाँ ।। 


वही कही मैं भी 

हाय-हाय करते हुए, भाग चले लोगो मे भागता, 
गठरी है सिर पर, 

कन्धे पर वालक, 

फठे हुए अँगोछे से बेबी हुई 

बच्ची है कसी हुई पीठ पर, 

बोझ है कई मन 

यो मेरी कविता है बिना-घर 
बिना-छत गिरस्तिन, 

जिसमे कि मेर भाद 

ज्वलन्त जागता 

जिसे लिये हुए मैं 

देख रहा जमाने की गयी परिपोटियाँ, 
चम्बल की घाटियाँ 


4 
अजीब है !! 
सामने ही, तिकोनी पहाडी के सिर पर 
गोल स्याह खूरदुरा 
बहुत बडा सिफर एक 
सेटा है खामोश, 
मानो वह स्वय कोई बहुत बडा शीश हो 
कोई शिला-पुरुष हो, 
विलक्षण स्वत्व वह, 
गहने निजत्व वह, 
दूटकर गिरे हुए तारे का बुझा हुआ हिस्सा, 
मानो कोई बहुत पुराना-सा भूला हुआ क्रिस्सा, 
उप्तम से निकलते हूँ काँपते-स स्वर कुछ 
सचमुच--- 
सुबता हूँ ।! 
भयानक निस्वय जडित हूँ कि उसम से मानवीय 
शब्दों का जा उदास-सा झरना ही 
निकलता है 
आश्चर्य !! 
शितला वहू कहती है-- 
“प्रस्तरीधूत मैं गतियो का ह्विम हूँ, 
बीच ही में टूट गया कोई परात्रम हूँ, 
अद्टानी-दीलो बी जमी हुई तह स 
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दुनिया की पायाणीभूत सतह स 
सामजस्यो के कठघरे म॑ खुद 
सगति-बद्ध ही रहने की है जिद 
परन्तु, सन्तुलनात्मक स्थितियाँ 
जैसी कि वे हैं 

छि है, थू है, है है। 

खयालो की, सोच-विचारो की जाँत 
अंधेरे मे चलती 

अज्ञात हाथ ही घुमाता है उसको 
किसी मशीन का पुरजा है वह भी 
आदत, आदत, आदत, 

दिल व दिमाग की, रूह की आदत । 
खुद के बनाय ये सभी शिकजे 
उनके पजो से छुटकारा हो अब । 
प्रकाण्ड जनवन, 

निज से ही सघ्ष, 

चाहिए मुझको दीप्त अनवस्था 
इतनी कि स्वय ही टूटकर 

शून्य गगन में 

ब्रह्माण्ड-धूल के परदे-सा बन जाऊं, 
फैल जाऊं, तन जाऊं | 

उरस्पटल पर 

सहज झलमलायँ 
सुदुर-आकाश-यात्री की किरने 
और मैं उनका गुरुत्व-आकर्प, 
चुम्बक शक्ति, 

ब्रह्माण्ड-अनुभव हृदय म पा सकूँ 
सीख सकूं विराट गतियाँ ।7 


मै उस व।चाल टीले के आस पास 
उगी हुई ऊँची ऊँची 

घास म॑ छुपा हतश्वास 

पाता हँ--पत्थरनुमा वह कोई मन 
पायाषी नेत्रो मे ब्रण हैं ब्रण 

खून बहाते-से आँखो के घाव, 

घावों मे सचाई की किरक्री 
कसकती !। 

कसकते है खूनभरी आँखो म सत्यो के अु-रेणु 
दुखते ही रहते, 

दिख नही पाते है, 
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दिख नही पाते 

पर, कुछ उनकी ही पीडाओ की बुनियाद पर ही 
खडा किया गया एक ढाँचा, 

एक फिलॉसफी, 

अथवा अपनी ही आखो मे चढ़ने का गोल-गोल जीना, 
दिल सहलाने की तरकीव, 

पापाणत्व अलकृत करने की विधियाँ !! 

(क्या वह कोई नया मसीहा ?) 

फिर भी, यह सच है 

आँप-बाँय शाँय के सिवाय भी उसमे, 

खुदगजें हाय के सिवाय भी उसमे, 

कुछ तेजस्क्रिय 

सत्यो के अणु है, 

पापाणी ढाँचे के पत्थरी पुरज्ो मे जकडे 

रत्नो के कण हैं । 


ऐसी जो अंधेरे म पडी हुई 

किरनो की भीतरी युत्थी 
चिलकती-लौकती, 

कहती है--+ 

“हमने तो पहले भी कह' था। 

पर, तुम २ 
अनसुती करते हो आदतव !” 

किन्तु, वे जडता के पजे 

अपनी ही स्थितियो का औचित्य 
करते हैं स्थापित, 

विशेष दृष्टि से चरित्र-विश्लेष 

निज सिक-विवरण 

प्रस्तुत करते हैं, 

न्यायोचित वे बताते हैं निज को, 
(अनसुनी करते हैं आत्मा की आवाज़) 


परन्तु, भीतर भास्वर 

फंसे हुए मणि-गण 
सवेदनाओ की धाराओ द्वारा 
करते हैं आघात, 

पल-भर चैन न देते हैं 

मिट्टी के कणो को । 


मिथ्या का (उर मे) परम्परा-क्रम, 
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यूके करने की मशीन वह जो 

खा जाती तो हकलाने लगती, 
इतने मे तथ्यो को और-और 

उघार रखती हैं रत्नो की किरनें 
झोल पड जाता है पत्थरी दिल में 
परन्तु, सहसा, विचित्र परिणाम, 
दृश्य बदलता 

तारा-चुतियो के आकाश नीचे ही, 
वियाबान अंधेरे के गुजान तल में 
प्रचण्ड पापाण 

मेरा यह टीला 

अस्तर-विवरो के केन्द्रों मे भीपण 
भभककर"* 

अग्निमान ! 

अचानक अग्निमान | 
अन्तर-बरह्माण्ड 

स्याह लकौरों से कटा-पिटा, लेकिन 
देदीप्यमान है पूरा का पूरा । । 


(परन्तु, यह भी तो सच है कि ऐसी 
समस्त अग्नियाँ, अकेले मे जलती हुईं 
करती हैं अपनी ही 
ऐसी की तसी ! ! 
क्या यह सच नही | ') 


5 
पहांडी इलाका, 
सामजस्य है सूखा शिलीभूत, 
भूख है दिल मे, 
दिमाग को फाका । 
झूठी है सगति 
झूठी हैं बुदधियाँ, 
सब आत्मशुद्धियाँ झूठी, 
साझे हैं खतरनाक, 
समझोते भयानक, बदरग खाक़ा । 
पहाडी इलाका | 
इतने म॑ अंधियारा आसान फाडता-सा 
कोई कही चीखा, 
कोई कही चीखा ! 
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अघट है घटना'** 

अंधेरे में अनदिखे रास्ते से कोई भा 
दोले के दुख-भरे 

कमजोर सीने पर सहसा 

पहाड के बोश्षेन्सा बैठता 

टूटती जा रही पसलियाँ ऋ्रमश , 
सुई की नोको-श्री वारीक 

थरथरी गहरी । 


इतन में, भीतरी हिस्सों से उठकर 
बेदना कहती-- 

“ओ मेरे भयानक पत्थरी 

उनमे 

जुर्ख हो दोनी 

तुम्हारे जो सीमे पर सहसा आ बैठा 
बहू एक भयानक डाकू है * समझे ।। 
डाकू है डाकू ।!! 


सुनते ही, टीले की छाती में खड्ढा-सवा पड गया, 
खुद की ही हड्डियाँ 
जलने की ज्ञार-सी आ गयी, 
खून ठपकता है भीतरी घर मे । 
हाय।* 
महाकाय दस्यु 
नाटा है, काला है, मोटा है, जगली 
बिखरी है दाढ़ी, 
कन्धे से लटका 
सीने पर कारतूस पट्टा ।। 
कप । 
धी है बन्दूक, 
देख रही वह तो 
दूर वहाँ, दूर वहाँ 
सिन्दूरी, गेरुए, ज्वालाभरे गाँव के 
दहक रहे हिस्से, 
देख रही बन्दूक 
भीतो पर चढ रही लपडें, 
अनाज के बडे-बड़े 
ढेरो पर नाचते हैं सुनहले भूव, और 
घास-गजियों पर 
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केसरी जिन्‍्न के लाल-लाल हुरें 
फरफरा रहे हैं । 
खपरैलो-चढी हुई 
सिन्दूरी जीभों की लह रे 
आममान चाटने को वढ रही प्रतिपल + 
यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ 
चीज़ो में लगी हुई 
ज्वाला की झालरें रगीन 
किसी काले खम्मे ने पहनी है अगरारी पगडी | 
दवक्‍कर, पीछे हट, 
और-और पीछे जा, 
गोल क़तार में खडा हुआ अंधेरा 
घुंधला-सा, फीका-सा, पड़ रहा हर बार। 
लाल-लाल उजाले में 
न-सने पेड 
अंधेरे म॑ खडे हुए साँवले पेडो को देखते हैं भयभीत । 
डाक्‌ के हाथो म अंधियारी वन्दूक 
देख रही वारदात 
अपनी ही करामात। 


एकाएक टीले के सामने, 

उठ खडे होते हैं सवालो के बडे-बडे दूह; 
ढूह्मे पर अप 

अंधियारे के घड 

इशारो से करते हैं 

किन्ही स्याह सत्हो की बात, 
उदार चेतनाध्यक्ष का खून 
राष्ट्राष्यक्ष का खून 

आत्माध्यक्ष का खून, 

पृथ्वी पर कही पर 

कोई वारदात, 

ऐसी कि जल उठे 

दुनिया का सिर, पैर, हाथ 

इतने भे, टीले के सामने 

सिर-कटे प्रश्नो के ढूँठ !। 

ढूंठो के सूखे हुए * 

हाथो पर किसी बदनीयती के मिद्ध 
जिन्हे देख 

याद आती खुर्सट नियाहे 
दावे-पेच, झगडे व युद्ध [! 
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छः शक 


टीले के सीन मं भभककर अडता है 
जिदनरा कोई 82९: न 

सन्‍्नाकर मरता है तेज-तेज 
व्यूग्यो की इंट। 

भीतर का दूसरा हिस्सा भी 

चुथ नहीं है 

भीतर का दूसरा पक्ष भी 

चुप नही है, 

फलाता आगभरे हमलो को धूम, 
तडातड टकरान लगती है 

विचारों की बाठियाँ 

हवाओ म घूम । 

खून-रँंगे माथो को चूम 

खयालो की मुंडेरों स जारदार 
पत्थरी खूब बौछार । 

भयानक 

दगा है भीतरी हिस्सो म॑ तज़, 
फेककर मारी जाती कुरसियाँ 
माथों को तोडती है मंज़, 

विधानो की अन्त सभाओं म 
वारदातें सनसनीखज्ञ | ! 

सवालात, सवालात, सवालात 
अपने ही गारे-गोरे चम्पई चेहरे को 
खूब मार बैठत हैं 

अपने ही काल-काले हाथ । 
सुझ-वबूझ 

जूझ-जूझ पडती है 

खुद के हाथ ओर खुद का ही चेहरा भी 
लगता है ग्रैर, 

इसीलिए भाग खड होत हैं धीरज के पैर, 
अपने ही पाले हुए खयालो की 
बेडी-वडी मद्धिल खडी-खडी जलती, 
जहरीली गैस, उयलती है ग्रलती, 
भयानक हो गयी ज़िन्दगी की सडके 


डूट फूट, टूट-फूट, सब अस्तव्यस्त, 
टौले के वक्ष मे सब कुछ ध्वस्त, 
पर यह स्पप्ट 

प्रचण्ड है तथ्य, 

अबण्ड है ढाँचा, 
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पापाणी कारा 
दृढ, जबर्दस्त ॥! 


परन्तु, धबराये भीतरी अपु-रेणु 

पूछते हैं अपने अखण्ड से सहसा-- 

“ओ मेरे प्रापाण, 

गो डीले 

आधश़िर तू डाकू की कुरसी ही क्यो हुआ !! 

क्यो उसने तुझको ही छांदा और चुन लिया २ 
तुझ पर ही आखिर 

बैठ गया क्यो वह ?” 


सारे ही भीतरी अणुओ मे तत्पर 

बहस है, दिन में से निकल आयी रात पर 
झगडा है ठीक इसी बात पर 

क्या कहे, किसे कहे ।! 


ठीक, इसी बीच 
दोडे चले आते हैं 
ताज़ी-ताजी हवाओ के हजारो बहाव 
जोरदार, 
लाख-लाख आँखो स दुनिया को देखता 
व थाहता स्वभाव एक अनिवार 
उसकी हर लहर मे बारीकियाँ, 
और, हर बारीकी का एकाएक 
निर्णायक हस्तक्षेप, 
उसकी हर तरग मे सुनहली 
आग्र जग्मी बव-तरू-फूलभरी 

बारीकियाँ 
और हर बारीकी का तिर्णायक 

अहक हस्तक्षेप 
ऐसा हस्तक्षेप कि मानवानुभव सब 
अकस्मात प्रवुद्ध अगारो को लिये नयी 
विशद विशाल किसी 
भूमिका म बंध जायें, के 
अपार भ्रकाशमय व्याख्या में सध आर्ये, 
और हर नज़र मे नया पहलू निकल आय, 
और मन बदल जाय । 
ऐसी है वह हवा, जिसकी हर 
लहर मे आत्मा की सहद्न 
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धाराओ का वेगवान्‌ स्पर्श, 

और, उस स्पर्श म 

मानवेतिहासो के घूमते-भटकते हुए, 
अगार-वर्ष 

दूर देश देशो का दहुत्‌ जीवनानुभव |! 
बिवेको के प्रतिनिधि 

किसी स्पष्ट लक्ष्य 

का छवि-उत्कर्प 


एकाएक वह हवा झूमकर 
जाने किस प्रीति से भर 
टीले के कपोलो को चूमती है रह-रह 
पत्थरी ढाँचे मे थरथरी 
अश्नू सी आदें-- 
भीगा हुआ मन 
चला जाता है किसी दूर देश 
खामोश सिसकियाँ भरने । 


स्वप्न 

भंधेरा हे 

नीली काली सतह है पानी की सभी भोर, 
और, जल सतह पर सर्वत्र 

नक्षत्र तैरते है 

लो लो लो 

दीप 


तिर रहे, जा रहे दूर-दूर |! 


टीले ने स्वप्न से जाग 

कहा हवा से-- 

* ओ, नभ-वयात्री, 

अगिनत प्रकाश वर्षों की याताएँ दो तुम । 
तढ़ित्‌ प्रह्मार-सा प्राप्त हो ऐसा कि 

ज्ञान का आघात 

पराधाण-अणु रेणु 

भभके व उड जायें, 

जा बसे नक्षत्रों मे ही सहसा । 

ज्वलन्त अनुभव 

ऐसे कि अभिनव विद्युत्‌ धाराएँ झकझोर 
ज्ञान का वेदना-रूप म लहराये 

ज्ञान को पीडा 
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पाषाणी कार 
दृढ़, जबरदस्त [! 


परन्तु, घबराये भीतरी अणु- 

पूछते हैं अपने अखण्ड से सका 

“ओ भेरे पापाण, 

ओ मेरे टीले 

आशिर तू डाकू की कुरसी ही क्यो हुआ !! 

क्यो उसने तुझको ही छाँदठा और चुन लिया ? 
तुझ पर ही आखिर 

बँठ गया क्यों वह ?” 


सारे ही भीतरी अणुओ मे तत्पर 

बहस है, दिन में स निकल आयी रात पर 
झगड़ा है ठीक इसी बात पर 

क्या कहे, किसे कहे !! 


ठीक, इसी बीच 
दौडे चले आते है 
ताजी-ताज़ी हवाओ के हज़ा रो बहाव 
ओरदार, 
ताख-लाख भँखो से दुनिया को देखता 
व थाहता स्वभाव एक अनिवार |! 
उसकी हर लहर म॑ वारीकियाँ, 
ओर, हर बारीकी का एकाएक 
नि्णययक हस्तक्षेप, 
उसकी हर तरग में सुतहली 
कआषग जगी बन-तरू-फूलभरी 
बारोकियाँ 

ओर हूर बारीकी का निर्णायक 

-._ अहक हस्तक्षेप 
ऐसा हस्तक्षेप कि मानवानुभव सब 
अकस्मात्‌ प्रबुद्ध अगारो को लिये नयी 
विशद विशाल किसी 
भूमिका मे बंध जायें, 
अपार प्रकाशमय व्याख्या से सथ आयें, 
और हर नज़र मे नया पहलू निकल आय, 
और मन बदल जाय। 
ऐसी है वह हवा, जिसकी हर 
लहर मे आत्मा की सहक्न 
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घाराओ का वेगवान्‌ स्पशे, 
और, उस स्पर्श में 
मानवेतिहासो के घूमते-भटकते हुए, 
पर न 

दूर देश-देशो का दहत्‌ जीवनानुभव | 
विवेको के प्रतिनिधि डे 
किद्ी स्पष्ट लक्ष्य 
का छवि-उत्कर्प 


एकाएक वह हुवा झूमकर 
जाने किस प्रीति से भर 
टीले के कपोलो को चूमती है रह-रह 
पत्थरी ढाँचे मं थरथरी 
अश्र्‌-सी आद--- 
भीगा हुआ मन 
चला जाता है किसी दूर देश 
खामोश सिसकियाँ भरने | 


स्वप्न" 
अंधेरा है 

नीली काली सतह है पानी की सभी ओर, 
ओर, जल सतह पर सर्वेत्र 

नक्षत्र तैरते हैं 

लौ ' लो'“'लो 

दीप 

तिर रहे, जा रहे दूर-दूर ।। 


टीले ने स्वप्न से जाग 

कहा हवा से--- 

“मो, नभ-यात्री, 

अगिनत प्रकाश वर्षों को यात्राएँ दो तुम । 
तडित्‌-प्रहार सा प्राप्त हो ऐसा कि 
ज्ञान का आघात 

पापाण-अणु-रेणु 

भभकें व उड जायें, 

जा बसें नक्षत्रों मे ही सहसा। 

ज्वलन्त अनुभव 

ऐसे कि अभिनव विदय्ुत्‌-धाराएँ झकझोर 
ज्ञान का वेदता-रूप भ लहराये 

ज्ञान को पीडा 
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रुधिर-प्रवाह की गतियो मे 

परिणत होकर 

अन्त करण को व्याकुल कर दे |! 

ऊंचे से ऊँचे सशोधनो की 

अग्नियाँ दहके, 

आत्यन्तिक शत अनवस्थाएँ, 

गतिमय सामजस्यो का व्यापक 

क्रमश विकसम, 

पुन संगठन पुन परीक्षा, पुन प्रवत्तंन, 
पुनरपि परिणति 

ऐसी गतिमय सगतियों की पीडाएँ दीजिए 
परन्तु, पहले 

पत्थरी ढाँचे से छुटकारा मिल जाय।” 


अपनी ही धारा मे वहता चला गया 

बह दुपदू-आत्मा-- 

“ पत्थरी ढाँचे मे कैदी है हम सब, 
लेकिन 


अपने समाज मे अकेला हूँ बिलकुल, 
मुझम जो भयानक छटपद्यहट हैं 
नहीं वह किसी मे, 

इसलिए, अपना ही श्रेणीगत 
साम्य है जिनसे, 

उनसे ही गहरा है विद्वेष-- 
विरोध, विरोध, विरोध 

किन्तु जो दूर है, 

अलग, पृथक्‌ है 

जो अति भिन्‍न है 

वे प्रियदर्शन सहचर मित्र हैं मेरे 
परन्तु, शत गुण-धर्म जो उनके 
ले नही पाता हूँ चाहने पर भी । 


विचित्र स्थिति है 

दु खान्तक यह प्रभीम नाटक 

हर एक पल, नव उद्घाटनो को 
नवीन दृश्यो को प्रस्तुत करके 
कादता भीतर 

अब यह नयी एक आफत 

सीने पर जम गयी। 

दस्यु के देह की चट्टान 
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बैठी है उर पर । 
फुफफुस टूट रहे 
क्‍या कहूँ, क्या करूँ ! ! 


यम गयी दीले की काँपती आवाज । 
क्षित्तिज पु व काले-से बादल 
घने-घने, वि 

रजाई के चिथरे ! । 

दर्द हैं खामोश 

मानो बह कोई गुप्त रोग है अनकहा 
व्यक्तित्व ही का । 


खडी-खडी सुनती ही जाती थी यह सब 
पवन की लहरें, 

क्या कहे, कैसे कहे || 

समझाने पर भी 

क्या मानेगा टीज़ा !! 

नही, नही ।। 

परन्तु, कहना ही होगा, 

कहना ही चाहिए |! 


पवन ने फैलायी वाँहे, 

सहलाया दूपद्‌ के घबराये उर को 
परन्तु, उसकी वाणी मे हिम था, 
कठिन, नुकीली चोटो का क्रम था। 
कहा-- 

“छाती पर तुम्हारे*** 

अकडकर ठाठ से 

बैठी जो डाकू की चट्टानी मुख्त, 
तुम्हारी ही फैल-मुटाई हुई सूरत 
तुम्हारी ही आकृति। 

अंधेरे में रहता या अब तक छिपा हुआ 
जो निज-सन्दर्भ, 

जो निज-सम्बन्ध, 

जो गुप्त प्रक्रिया गहन निजात्मक 
बह देह घरकर 

दस्यु-रूप 

बैठ ययी उर पर। 


भीतरी दर्रों के अंधेरे मे चलते हूँ पर 
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इस तरह ओझल 

कि जान नही पाते है हाथ, 
इतने कुछ गुप्त 

कि जान नही पाता है मुख, 
वहाँ किसी पाताली थाह में 
समझौते "और 

साझे हैं चुप, 

ठीक उन्ही से कि 

जिनसे है विरक्ति 

जिनके प्रति रहा आया 
भीतरी विरोयो का जोर 
हाँ, ये साझे और समझौते किसी के मार्फ॑त । 


आदतन, 
हाँ, हाँ इरादतन, 

बुराई की उपेक्षा 

अपने ही कारण, 

जिसको कि अनदेखा । 

करते ही रहने का धन्धा है तुम्हारा, 
उसको बढाने मे तुम्हारा भी योग है। 
पाताली समझौता उसी से है गहरा। 
ऐसी उन भयानक गतियो का कारक 
अस्तित्व 

स्बय है 

तुम्हारे निजत्व का 

बृह्त्तर स्मारक । 


शिलीभूत भूमि से 

सामजस्पो का घनीभूत जितना 
यल है तुम्हारा, 

उतनी ही बजर बनती है दुनिया, 
उतनी ही ज़िन्दगी उजाड बनती 
उतनी ही दृढ है पाषाणी कारा 
ऐसे ही सामजस्यो की वह जो, 
दुष्ट व्यवस्था की वह जो 
प्रतिनिधि-मूर्ति, 

तुम्हारे ही उर पर 

दस्यु की चट्टानी आकृति बनकर 
दबग रोबील ठाठ से वैठी, 

छाती पर चढी हुई स्याह पहाडी 
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मात्र वृहृत्कृव विम् है ठुम्हारे ही निज का 
तुम्हारे स्वरूप का मूर्त महत््कत 
रूप है वह तो । 


दस्यु-पराक्रम 

शोषण पाप का परम्परा-क्रम 
वक्षासीन है, 

जिसके कि होने में गहून जअशदान 
स्वय तुम्हारा 

इसीलिए जब तक उसकी स्थिति है, 


कभी अकेले मे मुक्ति न मिलती, 
यदि वह है तो सबके ही साथ है। 


मेरी सलाह है-- 

लुढको (मैं तुम्हे देता हूँ घकका, 
गति और वेग) 

वक्षासीन उस दस्यु को लेकर 
लुढकते चले जाओ 

पहाडी उतार पर, 

(वह पिस जायगा) 

ग्रोल-गोल वेग के पथ पर 

बाधा से टकरा उछलोगे सहसा, 
दूटकर बिखरोगे खाई मे अंधेरी । 
और, उस गहन तलभूमि में अपना 
मूल्यों का विस्तार 

मेगनीज़, फैल्स्पार, 

नायद्रेंट, फ्लुओरिन 

क्वाट्‌ज़ 

खोलकर रख दो, 

क्योकि वहाँ भी 

लोग चले आयेंगे 

बीनकर, सब उठा ले जायेंगे। 
अवश्य ही उपयोग करेंगे तुम्हारा । 
अपने ही दरों के 

लुटेरे इलाको मे जोरदार 

आज जो गिरोह हैं, 

छुपे हुए, खुले हुए, उनके 

भयानक हमलों से पीडित 
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जन-साधारण को उनकी ही ठोह है। 
पूर्ण-विनाश और अनस्तित्व उनका 
तुम्हारे निजत्व का चरम विकास है 
इसलिए, ओ दूपद-आत्मन्‌ 

कद जाओ, टूट जाओ । 

टूटन से विस्फोट-शब्द जो होगा 

गूंजेगा जग-भर | 

किन्तु, अकेली की, तुम्हारी ही वह सिर्फ 
नही होगी कहानी 


[सम्भावित रचताकाल 964। राजवाँदगाँव। कल्पना, अगस्त 964, में 
प्रकाशित । चाँव का मुंह टेढ़ग है मे सकलित | 
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कुछ कवितांश 


॥| 
ऋ्रोध के अगार की उस तीक्षणता स 
हो गयी ज्वाला सफेद 
अब न कोई बच सकेगा गिर, जलाकर 
हो गया जलता अभेद 
ऋरेध जो जलता रहा ऊपा-कपोलो-- 
पर हुआ दिन का प्रकाश 
ब्योम की उस उष्णता मे निखर आया 
नीलिमा का हास । 


सूर्य नभ तपता हुआ भी दे रहा है 
फूल को उन्माद 
शीत निशि, जलती अंगीठी लाल, देती 
गीत को आल्हाद । 

-जल खेतीहरो का है सखा वह 

का आनन्द 
और घर भर की सखी जलती भेंगीठी 
शीत का आनन्द 
मैं रहा जलता हुआ भी यदि तुम्हारे, 
प्राण का सम्बन्ध 
तो हुआ सम्बन्ध भी जलकर क्षितिज-सा 
तो सफल आज-दक्षितिज मेरी ज्योति के 
फैलाव का आनन्द 


[सम्भावित रचनाकाल 940-4] । रचनावली के दूसरे सस्करण में पहली बार 
प्रकाशित] 


2 
पृथ्वी को प्रात. सविता का नमस्कार 
जनगण को मेरी कविता का नमस्कार 
मैदानो के वन-पच भोले, आज तुम्हे-- 
मुसकान अमिय का इस पूनो का नमस्कार 
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इन झरनो को कोमल किरनो का नमस्कार | 


जग गण है तुम हो वन-फूलो-से भोले 
स्वाभाविक हो रनो स, अन्तर को खोले, 
तुम मुग्ध सरल उन्मुक्त हँसी ऊप्मा-वर्षी 
तुम शारदीय हो धूप कपूरी-स फैल । 


तुम रहो टीन की गुमटी म॑ या राहो पर 
पर महत्‌ सृष्टि के शिशु हो तुम निज पर निर्भर 
आधे सड टाट की दीवारो पीछे- 


तुम आज भल ही लगी कदर्थक नगरो को 
तुम आज अपरिपष्क्ृत लगो भले ही सस्क्ृति की 
आत्मा क खण्डहर की विदुपी कवरो को । 


इतिहास तुम्हारी छाती म घुमडन बनकर 
मरी आँखों हि बना नूतन दिन का 

हे उत्तराधिकारी, तुम ब्रह्माण्डो के 

भावी शासक तुमम सौरभ है चन्दन का । 


[प्रभावित रघनाकाल 948 49 । रचनावली के दूसरे सस्करण मे पहली बार 
प्रकाशित ] 


3 
एक जो विक्षाभ सा मेरे हृदय मं 
रात-दिन करता जला 
बह आँसुओ की धार मे बहता नही 
आता न भर मेरा गला । 
किन्तु काली रात बाजू म॑ यहाँ 
बह तडपती रोती सदा 
चुपचाप मेरे हृदय के मंदान भ 
जो भी सजग मन भूलता 
अन्तनिहित गहराइयों दी आपदा 
अत्यन्त सूखी हँसी हँसती जिन्दगी 
वह व्यम्य मे ही बोलती 
जलते हुए भूकम्प का धक्का लगा 
गहराइया मुंह खोलती 
वे प्राण की गहराइयाँ काली भयद 
क्या व्यक्ति की सम्पत्ति है ? 
उनम तिमिर की विश्व छायाएँ बसी 
वे[विश्व की आपत्ति है। 
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निरन्तर जिस पर चला अब तक दिमाग 
उखडती बे पटरियाँ 
मैं देखता हूँ रोड़ अपने सामने 
इन्सानियत की ठठरियाँ 
क्यो ज़रूरी हो कि मै ज़िन्दा रहूँ 
जिन्दा रहे सज-घज यहाँ 
जीवित रहे सोन्दर्य इतराता हुना 
जव देश ने इतना सहा ? 
जीवित रहे अध्यात्म के वे महल क्यो 
जब जिन्दगी गुल हो गयी 

जिन्दा रहे क्यो शयल जीने का इधर 
जब अहमियत कुल खो गयी 
इन्सानियत ही हो गयी है जब फना 
जब जिस्म खालो ही रहा 
वह हँस रहा, वह्‌ खा रहा, वह जा रहा 
बहू वासना ही पी रहा 


[प्रम्भावित रचनाकाल 948-50 । रचनाव लो के दूसरे सस्करण मे पहली बार 
प्रकाशित] 


4 
सहसा एक दिन 
ये फिर गये ये पाँव सीधे उस तरफ ही 
हो गयी है बात अब बिलकुल पुरानो 
कुछी रेखाएँ बची वनकर कहानी 


याद आता, 

दूर से प्रासाद दिखता था कि जैसे स्वप्न हो बह 
स्वप्न के गृह-सा अजब घुंधला 

अजब दूरी लिये वह स्थिर खडा था 

यो कि मानव से अपर मघुलोक की चिंतवन अपरिचित 
अपरिचित सौन्दर्य सचित ! 

जब घुसा मैं 

तभी घडकन बढ गयी थी 

किन्तु अन्वेषण-रुचिरता, और मै आश्चयें का 
गुरुतर पुजारी 

बढ गया था। 

मुझे आती याद बातें सिर्फ दो ही 

एक तो जब मैं कला-सौन्दये-भवनो में विहरता 


मुक्तिबोध रचनावली : दो / 425 


इने झरनों को कोमल किरनो का नमस्कार ! 


जंग गण है तुम ही वन फूलो-स भोव 
स्वाभाविक हो झरनो स॒ अन्तर को खोल 
तुम भुग्ध सरव उ मुक्त हँसी ऊप्मा वर्षी 
तुम शारदीय हो धूप कपूरी-स फल । 


तुम रहो टीन की गुमदठी म॑ या राही पर 

पर महत सुष्टि के शिशु हो तुम निज पर निभर 
आध सड टाट की दीवारा पीछे--- 

तुम आज भल ही लगो कदधक नगरो को 

तुम आज अपरिप्कृत लगो भत्रे ही सस्कृति की 
ओत्मा क खण्डहर की विदुपी कबरो को । 


भावी शासक तुम सौरभ है चन्दन का । 


[सम्भावित रघनाकाल 948 49 । रचनावलो के दूसरे संस्करण मे पहली वार 
प्रकाशित] 


3 

एक जो विक्षाभ सा मेरे हृदय मे 
रात दिन करता जला 
बहू आँसुओ की धार म बहता नही 
आता न भर मेरा गता । 
किन्तु काली रात वाजू मे यहाँ 
बढ़ तडपती रोती सदा 
है २३५3 मेरे हृदय के मैदान मे 

भी सजग मन भूलता 
अन्तनिहित गहराइयो की आपदा 
अत्यन्त सूखी हँसी हसती जिन्दगी 
वह व्यम्य मं हो बोलती 
जल्नते हुए भूकम्प का धक्का लगा 
गहराइयाँ मुह खोवती 
वे प्राण की गहराइयाँ काली भयद 
क्या व्यक्ति की सम्पत्ति है ? 
उनम तिमिर की विश्व छायाएँ बसी 
वे;विश्व की आपत्ति हैं । 
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निरन्तर जिस पर चला अब तक दिमाग 
उखडती वे पटरियाँ 
में देखता हूं रोज़ अपने सामने 
इन्सानियत की ठठरियाँ 
क्यों जछूरी हो कि मै जिन्दा रहूँ 
जिन्दा रहे सज-धज यहाँ 
जीवित रहे सौन्दर्य इतराता हुआ 
जब देश ने इतना सहा ? 
जीवित रह अध्यात्म के वे महल क्यो 
जव ज़िन्दगी गुल हो गयी 

जिन्दा रहे क्यो शगल जीने का इधर 
जव अहमियत कुल खो गयी 
इन्सानियत ही हो गयी है जब फना 
जब जिस्म खाली ही रहा 
चह हँस रहा, वह खा रहा, वह्‌ जा रहा 
वह वासना ही पी रहा 


[सम्भावित रचनाकाल 948-50। रचनावलो क॑ दूसरे सस्करण में पहली बार 
प्रकाशित] 


4 
सहसा एक दिन 
ये फिर गये ये घाव सीधे उस तरफ ही 
हो गयी है बात अब बिलकुल पुरानी 
कुछी रेखाएँ बची बनकर कहानी 


याद भाता, 

दूर से प्रासाद दिखता था कि जैसे स्वप्न हो वह 
स्वप्न के गृह-सा अजब घुंधला 

अजब दूरी लिये वह स्थिर खडा था 

यो कि मानव स अपर मधुलोक की चितवन अपरिचित 
अपरिचित सौन्दर्य सचित । 

जब घुसा मैं 

तभी घडकन बढ गयी थी 

किन्तु अन्वेषण-रुचिरता, और मैं आश्चर्य का 
गुरुतर पुजारी 

बढ गया था । 

मुझे आती याद बातें सिर्फ दो 

एक तो जब मैं कला-सोौन्दर्य-भवनो म॑ विहरता 
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कला-स्वप्नो के सुजक 

उन चित्नकारों के मनो मे था विचरता 
उल्लसित हो 

विश्व के आश्चयं से मैं समुत्युक हो 
तभी कुम्हलाए रुचिरतम फूल सचय की 
मधुर, कुछ उग्र सौरभ था रही थी 

यो लगा जैसे अमानव काम-मथुता 

और कुछ निर्मानवी-सी रसोत्कटवा 

उग्र होकर 

भर रही थी । 

उल्लसित था किन्तु विचलित सुविस्मित था । 
गीत, नूपुर, और रमणी 

का सबल वातास 

जीने से गया नीचे 

कि मैं भी चढ़ गया ऊपर। 


कुछ नही । 

कुछ रसिक जन थ, गीत था, सगीत का था साज़ 
जन सिर हिलाते थे मस्त थे 

सौन्दर्य चुम्बन में खिचा, आलियनो मे वद्ध होकर 
हृदय के मैदान श्यामल बादलो से शूमता था । 
पर यहाँ भी एक था आश्चर्य ! 

सब सगीत-साधन मधुरतमभ पर यन्त्रचालित-सा" 


[सम्शावित रचनाकाल 950-5 । रचनावली के दूसरे सस्करण में पहली बार 
प्रकाशित] 


|] 
विद्युत्‌ की गहसी तीक़ नील 
उडती चिनगी के आभा-कण 
जीवन के अन्धकार पथ पर 
चिन्तन के क्षण ! 


इनके गहरे आलोक वलय--- 

मे साक्षात्कारी विध्वसक 

वह क्षुद्र घूल-धूसरित प्रचय 

जो चूम रहा उत्तापाकुल 

सूखे होठों से गोर चरण 

भर आहलिगन जो चूम रहा 

सद्योजन्मा उत्कलित सत्य के अरुणाधर 
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उत्फलित भावमय, मुदु कपोल गम्भीराशय !! 


मैं पुराचीन-आत्मत्व विदारक, जडी भूत 
परतो के उर-सभारो का 

आलोचक अन्तक विध्वस्रक 

बह महाप्रलय !! स्वप्न के नयन 
चिन्तन के क्षण ॥! 


[प्रम्भावित रचनाकाल ]950-5]। रचनावलो के दूसरे सस्करण मे पहली बार 
प्रकाशित] 


6 
तुम पास रहा या रहो दूर, 
तुम मेरे लिय रहो नित कोमल 
या कि हमेशा रहो क्रूर 


अपमानो के क्षुब्ध स्रोत, 

या स्नेहवान हो चलो मोम 
तुम हो निदाघ की जलती लू 
या रहो मधुर सौन्दय-सोम 


तुम चाहे जो हो लो भाई 

हो लो पहाड या बनो धूल 
तुम हो लो बरगद की छाया 
या उस प्र अम्बर-बेल अमूल 


व्यक्तिश नहीं कुछ भी कहना 
करना तुझको ओ बुद्धिमान 
यदि हो, धडकन मे सत्य एक 
बस काफी मुझको विघान | 


[पम्भावित रचनाकाल 950 5! | रचनावली के दूसरे सस्करण मे पहली बार 
प्रकाशित] 


7 
साँझ बेसुरी, काले छितरे जजर वादलभरी अधूरी, 
उठते बरसाती कुहरे स रेंधी, थकी मजबूरी, 
गीली अध-नीली ठण्डक म घिरी उदासी पूरी-पूरी | 
सुमने हमे बिदा दी ऐसी ऐन साँझ जब गाडी चल दी 
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बेंधी हिचकियों की गहराई तुमने भोगी। मैंने जल्दी-- 
रोका जिसको, बौद्धिकता की समीर ज्ल दी। 


भाज विदा की वातें कह-कह तुम न अघाती 
मेरी स्वीकारी आत्मा म नयी व्यथाओ को जनमाती 
उठी हिचकियो की गहराई भोग रही हो जाती-जाती 


[सम्भावित रचनाकाल 95 -524 रचनावल्ली के दूसरे सस्करण मे पहली बार 
प्रकाशित] 


8 
आज तक जीवन-पटल पर जो लिखा था काव्य 
उसको पोछता जो चला आया 
अदय दुर्दम वासना से, 
मनुज मन की वोधियों में रग विरगे 
कुसुम जो विखर मधुर 
उनको हटाता क् र-सा जो चला आया है, 
भयानक वायु के ताण्डव भ्रमित-सा अन्ध । 
ठहर जाये, वह हमारी श्वास-आहट पा 
बिखर जाये, वह हमारी रोपमय गति की प्रतिध्वनि से 
कि जो नित गूंज उठतौ रे, चतुदिग्‌ 


समय जो रस़मय हुआ वासन्तिका का पा कुसुम-घुम्बन, मधुरतम 
हो उठा जिससे कि वन म गीतमय कलि के अली 
मुग्ध जीवन 

द॑ न सकता आज वह मानव उरो को मधुर आलिगन, 
मिल न पाता उसे निर्मल अधर-स्पर्शन 

शैल पर वह व्यर्थ, 

सन्ध्या देखती ही रह गयी है राह 

(जान वह पायी नही, नीरव अंधेरे एक कोने म 
समायी इक कराह) 

स्निग्ध, उर का इस विल्लेरे शैल प्रान्तर पर अशान्त 
बिभोर थी सन्ध्या, मलिन था हो रहा ज्षितिजान्त 


पू्िमा भी देखती ही रह गयी 
विपिन-तल मे मोयरे की मधुर कलियाँ खिल रही थी मुंह उठाये 
रश्मियों मं पिघल उर का प्यार झुक आया धरा पर चाँदनी का 


428 / मुक्तिबोध रचनावली : दो 


स्वप्न की प्रत्यक्ष प्रतिभा-सी, मूदुल औ” उन्मुक्त-वक्षा 
देखती ही रह गयी । 


[सम्भावित रचनाकाल ]95]-52 | रचनावली के दूसरे सस्करण म॑ पहली बार 
प्रकाशित] 


9 
प्रकृति के एकान्त प्रान्तर से निसरते मनुज-नयनों से 
बहुत ही दूर, 
ऐस निन्लरों के गान ।। 
शैल स्कन्धों पर अधर चुपचाप रखकर चूमनेवाली 
सलज सुकुमार सन्ध्या का गभोर प्रयाण 
मोगरे की फुल्ल सस्मित नवल कलिका के नयव म॑ पैठकर 
चुपचाप तनमन वारनेवाली शरद पूनम अजान, 
हैं अकेली आज वे सब, सोचती हैं--- 
कौन जाने कब समय वह आयेगा जब 
मुग्ध मानव स्वस्थ होकर आयगा सौरभ-अधीर 
रगनिमित, कुसुम प्रान्तर म मधुर परिरम्भ 
ललचायगा पाकर सुनहली तीर । 


ओ वासना की भक्तियो 
ओ नाश की गोपन भयकर शक्तियो 
मनुज के तुम पाप स उत्पन्न काली विकल व्याली के भयानक दश 
किन्तु ऐसा भी रहा है प्राण जो सारा कलुप विप 
घोल करके पी गया है 
ओर उसके ताप स तप स्वर्ण होकर नाच उद्दा 
हुए के उन्माद सा 
इस विश्व के आल्हाद सा 

आरकक्‍्त दिशि के चूम नारगी कपाल 
डोलता है कवि जगत्‌ म॑ रात को ज़बरन बनाने प्रात 
ऐस घोर उसके गीत जिसके तीज्र है आघात | 


(पिम्भावित रचनाकाल 95] 52। रचनावलो के दूसरे सस्करण म॑ पहली बार 
प्रकाशित ] 


30 
अगर कही पारस पत्थर मिलता होता 
तो मैं उसको लाकर तुमको झट दे देता 
तुम लोहे को सोना करती लेकिन अब भी 
लोहे के अणु के केन्द्र भग की खदपट मे 
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उसके अन्दर विद्युत्तरम की खटपट मे 

तुम रोज रात को दिन, दिन को दिनकर करने-- 
में इस प्रकार हो व्यस्त कि शिला-भग के प्रति 
जैसे हो हिमालयी झरने की विद्युत गति 

पृथ्वी के अन्दर ज्वाला के झरनो की गति। 


युग-थुग के अन्धकार की दीवारें तोडी 
उसकी लम्बी चौडी दरार में से मोडी 
अपने किरनो की लम्बी-चौडी सेनाएँ 

जिस साहस मय सेनाध्यक्ष ने उसके मन-- 
के भाव हैं कि सेनाओ के हैं सैनिक जन 

वे है मनुप्य-आकार लिये जागे मन मे 

बे हैं विचार जो मूर्त हो गये जन-जन मे 
हर एक हृदय मे एक हृदय कोई जागा। 


उद्भट मनुष्य के अन्दर नव मनुष्य बैठा 

अपनी प्रतिभा-आलोक लिये कि विश्व बैठा 

जिसको कवि सूरज कहते हैं मैं कहता हूँ वह तुम्ही हो 
मुझको जिसमे जिस दम पाओ 

तुम दोडो उसकी तरफ कि जैसे हँसी दौडती होठो पर 
ज्यों प्रसन्‍नता की लहर दौडती सरिताओ की छाती पर। 


[सम्भावित रचनाकाल 95-52 । रचनावलो के दूसरे सस्करण में पहली बार 
प्रकाशित] 


व] 
जीवन-सुख अन्यो को अपनो को देने मे 
मैकाग को कष्ट हुआ भीषणतम 
वही कष्ट थर्राता सरिता के तन-मन में ।। 
मैकाग के प्राथो मे लहराता 
बही कष्ट पी-पीकर 
विएवनाम सैनिक ने 
पिएन-बिएन-फू का बढ़ फतह किया 
विश्वख्यात कर डाला अपना देशभक्त रुधिर 
जगल मे, पर्वत के अचल में 
रक्तस्नात डी पर लेटा है, लेटी है-- 
मैका के प्राणों के बेटे हैं, बेटी है! 
कोखो मे साँजो के दु दो की लात 
अगारी झीलें हैं 
प्राणों के वृक्षो को तरुण फूल जल गये 
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प्न-कपोल् पीले है । 

फिर भी वह रक्तिम रवि 

मैंकाग के दिल म जो गहरा जा पैठा है 
कविता की लहरो के जक्षर मं 

करता है अलजिब्रा 

भावी की निभिति का 

रातो मे नीला चन्द्र, 

सूजनशील मोहाकुल 

मकाग के कूलो पर 

करता है जीवन की ज्यामिति का सवाल हल 
छाया-प्रकाश-रेखायुत वर्णो म ।। 

अलजिब्रा ज्यामिति की नयी शास्त्र पद्धति को 
सीख रहा भविष्य 

अब 7 


[सम्भावित रचनाकाल ]955-57 ] 


]2 
हृदय तुम्हारा काम 
प्रश्त व समस्याएँ सबालात 
पैंदा करना रहा है ।/ 
लि 

ही पर साथ-साथ 
करते हैं जि रह हाय दिन-रात 
इन्हे कया जवाब दूँ ।! 


सवेदनशीलता से 
खराखरा होता है। 


ज़रा-सी सुगन्‍्ध कही 
यदि आयी मुझ तक, 
मुसकराता कोई पास आता है, 
प्यार से है रखता वह 
हाथ मेरे कन्घे पर !! 
कोई बहुत दूर ही से खडा हुआ 
मेरी ओर 


गम्भीर 


देखता ही रहता है। 
मेरी उस बाझ्या है****** 


उपेक्षा प्रतीक्षा है 
मुक्तिबोध रचनावली : दो / 43] 


तुम्दारा जो श्वास है, 
गत्त है !! 


[सम्धावित रचनाकाल 957] 


5 
एक चीटी चढ गयी 
गिरि का शिखर 
जब, 
एक चीटे ने कहा 
बस क्रान्ति का क्षण जा यया !! 
(और सचमुच 
ऋान्ति का क्षण आ गया ही था) 
किन्तु, गिरि का शिखर 
बोला-- 
क्रान्ति का अनुभव 
न होने से तुम्हे, कोई 
ज़रा-सा क्षुब्ध परिवर्तन दिखा, 


हि मचा दी 

, क्या 

तुम भी बदल सचमुच गये ? 

क्रान्ति, पूरी एक परिणति का 

पुराना नाम है !। 

इस पर जरा सोचो ।। 

किन्तु चीटी चिढ गयी 

आऔ' उत्तरोत्तर त्वरित गति मे और आगे बढ गयी 
तब शिखर बोला पुन -- 

चीटी, बुरा मत मानना 

मैं हूँ मान की जरा-सी टेकडी 

तुमने फतह मुझको किया 

तुम कल अनेको उच्च-तर-तम गन्धमादन मेर-पर्वत् पर चढ़ोगी 
ओर यो चीटी नहो तब तुम रहोगी 

जाओगी बन देवता 

दिक्‍काल विजयी !!। 

इस समय न मनुष्य हो तुम 

किन्तु, इतत़ा पृर्णत* निश्चित कि जल्दी ही 

तुम्ही सम्पूर्ण परिणति के चरम स्तर पर पहुँच 

बन जाजोगी मानव 


सिम्भावित रचनाकाल 9 57-58] 
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6 


तुमत आलोचना खूब की 
अगर कडी होती वह 
उचित सही होत॑ पर, 

कोई बात न थी। 
परदे पर जो चित्र किया प्रक्षेपित 
तुमने जिन प्रकाश-किरनो से 
वे किरनें भी थी उधार ली गयी !! 
और चित्र वह 
बना तुम्हारे ही अज्ञान अस्थिपजर का 
अजब एक्सरे-विम्ब !। 
अति गम्भीर रग लेकर 
तुम ९०३ बताने चले एक तसवीर दूसरे की *** 
किभरेरे। 


हम है 
घनीभूत गम्भीर रुग-छायाओ मे से 
हलके-हलके धीरे-धीरे 
उभरा चेहरा 
स्वय तुम्हारा--वह अपना विद्वूप || 
माना बहुत सिद्ध हो, 
तुम प्रसिद्ध, जग मात्र तुम्हारी बात 
ख्यात कर देगा, 
मैं दुनिया के किसी अँधेरे कोने म 
हूँ भूतपूर्व यन्त्र का निर्थंक 
एक अनावश्यक जग-खाया टूटा पूर्जा 
अनदेखा अवजाना पडा रहूंगा 
लेकिन वह जो अन्धकार के कोने मं 
मेरी सुलगाई किरासीन को लो 
उसक नीचे छोटा पीला ज्योतिबलय वन गया 
विजय तुम्हारी है 
दिग्विजयी तुम हो 
फिर "भी नहीं तुम्ह सुख 
मुन्न दुःख यह तुमको 
अपने आईने में दिखता सपना 
अपनी ही सूरत का कंसा-कैसा 

बुरा-बुरा-सा रूप 

सामने प्रस्तुत होता !। 
यह है तेज तुम्हारा 
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जो तुमका ही 
राख बना देगा वस यही दु ख है |! 


पिम्भावित रचनाकाल 8957-59] 


7 
काट दो यदि तना 
तो फिर प्राण-रस 
किस राह स पहुँचे भला 
उस डाल तक 
जिस पर विकसती पत्तियाँ 
शायद खिले जिस पर सुनहला फूल |! 


फूल के सौन्दर्य के शोधक 

कभी यदि देख पायें भूमिवासी मूल 

तो मुदु पश्चुरियों की सूक्ष्म कोमल शिराओ म पायेगे 
उन खुरदुरी रहड जडो का रवत 

जो दृढ तने मे स़ बढ व आगे घूस 

बनता है सुकोमल पत्तियों की श्री 

व पुष्पो का नया लावण्य |! 

ओ खुरदुरी रहड जडो 

पकडे रहो तुम धरती की भीतरी गरुरुतर वहे 


[सम्भावित रचनाकाल 959 60] 


8 
ओ सूर्य, तुझ तक पहुँचने की 
मू्खेता करना नही मैं चाहता (मर जाऊँगा) 
बस, इसलिए 
उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया 
के रूपम 
मैं क्यो न चिमगादड बनूँ 
व धरित्री की ओर मुंह कर 
पैर तेरे ओर करता लटकता ही रहें पु 
चूंकि हे मारतंण्ड तुझ तक पहुंचना बिलकुल असम्भव है 
इसलिए अपमान क रना सहज है वह आत्मसम्भव 


[सम्भावित रचनाकाल 959-60] 
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9 
पीला चेहरा और नुकीली नाव 
व खाली-खाली आँख 
व मुख पर कोरा-को रापन 


कि दिन की कैसी यह शुरुआत 
कि मन म चीटी की-सी पाँत 
रेंगता चेहरे पर चिन्तन 


कि बही पुराना साथ ज्ञात-अज्ञात 
चली आ रही धूल-घूम-सी वात 
वही पुराना वही पुराना रण। 


भूला दिये अब वही उठे है भूत 
कात रहे उठ रहे धुएँ का सूत 

>>. अम्वर-चरसे-सी मन मे भन भन 
क्या है इसम भरे हमारा दोष 
खाली हो गये रूपक-उपमाकोप 
जाली है यह काव्य अभिव्यजन ।! 


अब अन्तर मे डुग्गी का सा गान 
व साइरेन का-सा रोता स्वर-सन्धान 
फूठे ढोलो की भडभड का स्वन || 


अधसूखे घाव-तरफ बढ़ती है चीटी की-सी पाँत 
पाँते चपल अनेक, एक है बात 
हलचलाभरा बल्मीक हुआ है अन्तर्मन ।! 


[सम्भावित रचनाकाल 959-6] 


20 


भूमिका 


अगर मेरी कविताएँ पसन्द नही 
उन्हे जला दो, 

अगर उसका लोहा पसन्द नही, 
उसे गला दो, 

अगर उसकी आग बुरी लगती है 
दबा डालो, 


मुक्तिबोध रचनावली : दो / 437 


इस तरह बला टालो 


लेकिन याद रो 

वह लोहा खेतो म तीखा तलवा रो का जंगल बन सकेगा 
मेरे भाम स नही, किसी और नाम से सही, 

और वहू आग बार-बार चूल्हे से सपनो-सी जागेगी 
सिगडी मे खयालो-सी भडकेगी, दिल म दमकेगी 
मेरे नाम से नही किसी और नाम से सही । 

लेकिन मैं वहाँ रहूंगा, 

तुम्हारे सपनो म॑ आऊँगा, 

सताऊँगा 

खिलखिलाऊँगा 

खडा रहूँगा 

तुम्हारी छाती पर अडा रहुँगा। 


यह भी एक पेशा रहा है 
जिसका जोर हमेशा रहा है। 


लेकिन, तुम जो उनमे खप नही पात 

अपने को इतना अललटप मही पात 

भरोस-लायक गप नही बनते खुद, 

तो इसका कारण है 

तुम्ह अहाता के वीच उस धर की आवश्यकता है 

उस घर म खेलती हवा की ज़रूरत है 

उन कमरो म॒ फैलती किरनो स निस्बत है। 

तुम्हे वहा की हर इंट-पत्थर की भावश्यकता है 

यही तुम्हारा मरण है। 

इसलिए, भले ही, 

इसीलिए, भले ही इसे बुर माना जाय 

आराम को आसरा माना जाय 

इत्मीनान को सचाई माना जाय 

मुसकराते व्यग्य को बुद्धिमानी और भलाई माना जाय 
बार-बार की तलाश मे गिरने को नादानी साना जाय 


इन्ही सब कारणों से 
मेरी कविताएँ यदि बिगडती हैं ब्रिगड जाये 
उनमे प्राणवायु मिश्रित खनिजो का समुदाय 


मिट्टी मे मिल हुए 
438 | मुक्तिबोध स्घतावली : दो 


ग् 


अपने इस कदे-पिटे चेहरे को लिये हुए 
कहाँ जायें कहाँ जाये ** 


[सम्भावित रचनाकाल 960-6व] 


2 


बाजार मे बिकते हुए 


बाज़ार म॑ बिकते हुए इस सूट म 
इस पैण्ट मे इस कोट मे 
कैसे फंसाऊँ जिस्म !! 
या मैं किस तरह कार्दू-तराशूं देह 
४” - जिससे वह जमे उसमे बिना सन्देह 
जीने की अदा हो रस्म || 
चाहे मैं छिपूँ छिपता रहूँ अपनी स्वय की ओट मे 


बेशक कि जोकर दीखता हूँ और 

लगता हूँ खुद ही को चोर 

पिटता हूँ अकेले चुप छिपे 

निज की निहाई पर स्वय के हथौड़ो की चोट मे 


फिर भी एक सज-बज एक धज भई वाह !| 
मुक्चको नित बताती ज़िन्दगी की राह 


सम्भावित रचनाकाल ]960-6] 


22 
खुले हुए ग्रन्यो पर जब तक 
किरेन फैले रही 
हमारे प्रहणशील सवेदित भन की 
तब तक वे सब ग्रन्थ-पोटलियाँ 
मात्र ग्रन्थियाँ हैं 
इसीलिए तुम रचनाकार 
महामूर्तियों से न प्रभावित 
आतकित हो 
उनकी महानता को चाहे 


मुक्तिवोध रचनावली दो / 439 


जितनी गाथाएँ रच दी हो 
आलोचक आत्माओ ने, तुम स्तम्भित मत हो । 


[सम्भावित रचनाकाल 960 6] 


23 
मनुष्यो क जगल मं 
दण्डकारप्य म 
परस्पर लडती हुई हवाआ क साथ साथ 
मै मा । 
टीलो पर प्राकृतिक गत्रियो मं छाया कान्तार वी-- 
हरी घनी-अजीव उलल्ली हुई ।। 
उलझे डगालो स॑ वृक्षो क॑ कटि-प्रदेश !! 
मानो चूमत हुए किल' करना चाहते हा परस्पर को 
धूप लन नही दत है 
बुक्ष एक दूसरे को 
किन्तु वे साथ-साथ आलिंगित गुथ बिध 
विश्लपित जडचने 
महसूस करत थ वडबडाते बहस खूब करत थ । 
कई वृक्ष दिख जिन्हे हाथ पाँव थे चहरे थे 
धड थे मुण्ड थ 
निजत्व था घनत्व का छायाचित्र 
बहुत वृक्ष एस थे कि जिनके धड़ो पर कइ 
(गठानें नही) सख्त पेट बाहर निकलते थे। 
उन्हे नही चेहरे ध। 
इन्ही सख्त पेटो पर वार-बार 
जंगली बिलार 
बैठ गिलहरी खाती थी 
वुक्षो का फल खाया मैंने तो 
मूछित हो मर गया । 
हम आदिवासी जन वहुत-बहुत अनुभवी 
अनेकविध फल चखकर वार बार 
हमने ही दुनिया म॑ प्रथम वार 
खाद्य-अखाद्य सव ठहराया 
मनुष्य का भोजन निश्चित किया 
हम आदि वैज्ञानिक | 
किन्तु है हमम भी दोष एक 
कई वार जहरीली नालियाँ 
दिमाग्री रगो मे बह उठती है 
किन्तु, हम दु ख है कि उनमे का पोटैश सब 


440 | मुक्तिबोध रचनावली दो 


और गन्धक निकाल नही पाते हम 

बस उन्हें द्रब्यों को महसूस ही करत रह जाते है !! 
पीले पोटेश और पील उस गन्धक से 

ज्वाल रूप दुलहिन की साडियाँ वनती है ।! 
थो आदिवासियो, वनाओ ये साड़ियाँ 
मनुष्य के जगल का 

दण्डकारण्य का दहम करो 

एक कृष्ण न दाह किया खाण्डव का 

बही कृष्ण तुम म भी पैदा हो 

ध्यान रखो 

मनुष्यों के जयल मं 

तुम्दारी कुमारियाँ और नारियाँ श्रप्ट हुईं 
कौन नही जानता कि कई रोग हमारे ये 
उनके ही देन है । 

स्याह आदिवासी हम 

कुली हम खलासी हम 

हम हबशी, हम मेहतर, हम गरीब शिक्षक है 
कि जिन्हे पिछल महीनों से 

अवेतन ही रहना पडा है और 

मनुष्यों के जगल म पडा है खूय घूमना 

नि सहाय || 

किरासीन-बू-लदी भभक और दाव 

हम नित्य कहना पडा है--' सा'व |” 

ओ आदिवासियो, पृथ्वी के पहचानो अपने को 


[सम्भावित रचनाकाल 960 6] 


24 
अनाशा की इन जंधेरी याइयो मे 
अब वनस्पति उग रही है ।। 
लाल किशुक, पीत चम्पा 
आमज्र तख्वर |! 
अब मनस्पति मिर उठाता जा रहा है 
अब गगन म फिर गरजती स्वर्ण शम्पा 
मुस्ध अन्तर ।! 


बनाशा की इन अंधरी याइयो स 
घमचमाती है यदानें 

योरियम की 

हो गया व्यक्तित्व का परिद्यार पूरा 


मुक्तिबोध रघनावली : दो / 44] 


खो गयी सत्ता हमारे इस अह की । 
गमकता है सत्‌ परछाइयो मे । 


अनाशा की इन अंधेरी खाइयो मे 
अब वनस्पति उग रही है 
अब मनस्पति सिर उठाता जा रहा है || 


स्वार्थ गलकर सर्व-सामान्यीकरण की 
सजल मिट्टी म मिला है, 

अब अह के कवच फाडे जा चुके है !! 
प्राण बिलकुल अब लचीले हो गये हैं । 
है नही व्यक्तित्व की सत्ता सकोणक 
चाहिये बस शान्ति, जीवन म अनजित 
अनाशा की इन अंधेरी खाइयो म 

सब निराशा दूर होकर 


[स्म्भावित रचनाकाल 960 62] 


25 
पेट भर भोजन के बाद 
रवीन्द्र पढना 
सता है, 

भी, 
कुछ ऐसे है 

जो डकार लेकर 
देशभक्ति से पूर्ण 
लिखते है कविताएँ !! 
कालिदास रवीम्द्र का नाम लेकर 
सीख देते हैं हम सब । 


[सम्भावित रचनाकाल 960-62] 


26 
बेचैन चील !! 
उस-जैंसा मैं पर्यंटनशील 
प्यासा-प्याया, 
देखता रहूँगा एक दमकती हुई झील 
या पानी का कोरा झाँसा 


442 | मुक्तिबोध रचनावली : दो 


जिसकी सफेद चिलचिलाहटों में है अजीब 
इनकार एक सूता !! 


[सम्भावित रचनाकाल [960-62] 


2५ 
था कि मै तुझ्को अब भीतर समेट लूँ 
जो कुछ भी मैं हूँ, उस सबसे लपेट लू, 
धूल का विस्तर है, बरगद के साये मे 
इंट के सिरहाने जाने या अनजाने 
सो कि तुझसे मैं छाठीभर भेट लूं !। 


छोड वे बंगले ओर चमकीला साथ सब, 
लुढका दे लात मार टवल-दावात सब, 
जो कुछ भी फर्जी है जो दुछ भी झूठा है 
आजकल उसका दाँव गहरा अनूठा है 
झूठा है रामायण, 

झूठा आत्मविश्लेषण | 


चल कि तू मेरे साथ धूप की गरमी मं, 
दिल के उजाले की जवान बेशरमी मे, 
सन यह कहता है कि तेज़ सुनहले पल 

- . धोजा नही देते हैँ, झूठ नहीं बोलते 
खोलते गहरे तक 
खयालों से तर-बतर खुद की सरगरमी मे 


अजीब है, लेकिन यह सही है कि 

लाखों के खून-दाग़ चाली पोशाक वह 
सफेद बेदाग है 

उसकी वह आवदार चमक चालाक है। 
हज़ारों गुलाबो की राख बेशक़ीमती 
चेहरे पर पोत, ज्योकि शहराती श्लीमती 
रगो भे झलमला सडको पर घूमती 

वैसी ही खून-रंगी फिर भी सफद-साफ 
दिलफरेव रोशनी 

तिस्तो है ऊबस फेंक दिल दिमाय्र-गुम्दद में 
शब्दों के बेहद मे । 

भावों में तकों मे कितादी वर्कों मे 

स्वर्गों मे नरको में 

रगीन धुंधलके-सी फंलती रहती है 
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फरेब लचीला है 

इसीलिए खुमारी क॑ लुढकत उतार म 
खयालो का चेहरा भी सपनीला पीला है 
इसके अहाते के कैदी । तू भाय जा 

चाहे जिस हालत म॑ मरे तू पास आ !। 


ऊँचाई की गन्दभरी गन्दगी जीने से 
खयालो की धुंधभरी जिन्दगी जीने से 
बेहतर है, गरम धूपवाल मैदान के 

सीने पर अपना पसीना बहाया जाय 
गरम ऊंचाई की पहाडी मंडेर के 

टीले पर घूमती चील के समान ही 
बेमकान जान-सा आया जाय जाया जाय 
पहाडो की रीढ पर चढा जाय वेझिझक 
चाह फदा कुरता ही शरीर पर क्यो न हो 
अंधेरी धेंसानो क अकेले रहस्य में 

छाती छिल जान का अनुभव भी क्यो न लो 
चाहे फटी चड्डी हो तन पर तो क्या हुआ 
चिनग्रियाँ पीती है इन्द्रिय सवेदना 

लाल फूल, ओठो को सुनहले किरनो के 
जिस पद चूमने 

अध्ययन है उस तरह अन्तर उत्प्रेरणा 
गहन मनन करती है । 


उस पल मे सारे दरमियानी ये फास्ल 
मनुष्यों मनुष्यो म जो अजीब बीच के 
भयानक ये भेदभाव खडे ऊँच-नीच के 
स्वार्थों के कचरे से बने हुए घोसले, 

उस पल उनस घिन होती है 

उनको गिराने की हिम्मत आ जाती है 
दुनिया से लड-झगड जमाने से जिरह कर 
मनुष्य बने रहने की ताकत आ जाती है 
भक से उड जात है भभककर अपने आप 
गलत खयाल, मिथ्या स्वप्न, 


बुनियादी ज़मीन को सू्घें तो एकदम 

उठ जाते हम स्वय आसमान-छोरो तक । 
बन जाते साफ 

बुनियादी ज़मीन को सूंघे तो एकदम 
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उठ पड़ते हम स्वयं, 

एकाएक घेरो के चक्कर को छोडकर 
तारो की, घूमते तेजस्वी भूमि पर 

न जाने क्या चीन्हते पहचानते रहते हैं 
साफ, खुलाखुलापन लहरा रहा-सा है 
अपार पारदर्शी और पारदृश्यदर्शी हो 
मन अपारदर्शी ने 

अपने ही अस्त-व्यस्त कणो से न जाने क्या 
गहरा कहा-सा है कि 

है कण-कण 

इस तरह मोहित हो पारदृश्य देखने कि 
ढीले पडे हुए फँले बिखरे हुए 

बेतरतीब पत्ते सब 

बुनियादी ज़मीन के गरमीले इशारे की 
आंच से उड-उडकर 

अपना ही सही-सही जमह पर लग जाते 
डाली में सही-सही अपने ही डण्ठल पर बाक़ई 
रस-भरी तरतीव म बंध जाते 

लोग विश्वास नही करते हैं 

घटना को मानते बिलकुल अप्राकृतिक 
किन्तु पूर्ण रूप प्राप्त 


यशस्वी मनोज्ञ 
हरा-भरा ऐसा पिजार बन जाता है घन छाय 


श्पत सवेदना उसम यो लहराती कि 
'डहर के इंटिया सूने मे रहकर भी 
उसके हम पुष्प-दुति 
फलित रग देख-देख 
अगला मैदान सर करन का इरादा करते हैं। 
इस भाँति वार-वार 
हम पुनर्जीबित हो 
दुनिया से, फिर जी उठने का तग्रादा करते हैं 
दिल की तव चमकीली होती है तेज घार 
जिसके किनारे पर बे किनार होते हैं 
हमारे जवान दिल । 
क्योकि वह तेज घार फेकती रहती है 
तिरछे-से भाले तेज किरनो के ! ! 
बिलकुल यह सही है कि 
ऐसी प्रवृत्तियाँ _ 
ऐसा खयाल और 
ऐसे ये दच्य जगली घोडे के खयाल से 


मुक्तिबोध रचनावली : दो / 445 


प्रतिबन्धित निपिद्ध और वर्जित है 

क्योकि उनका खून तेज सुनहला है 

मास है फूलभरी लाल-लाल फूलभरी कदली का । 
हृड्डिया लोहे की । 

इसीलिए, मेरे मित्र, 

सभ्यो की दुनिया स बहुत दूर, 

बेदना के स्पन्द मे जीते हैं, 

फटे हुए प्राणो के लोहे के तारो से सीते हैं !। 
और, यह सही है कि 

सूरज चिलचिलाता है काले उन चेहरो पर, 
झलकती रहती है बमीन का भूरापन 

गालो पर माथो पर 

पहाडी चट्टानें चिलकती हाथो में 

गाल मसलती हैं तूफ़ानी हथेलियाँ !! 

भर उन आँखो की सुदूर गहराई से 

दूर बहुत कटे के तारे आँख मारते । 

लेकिन जो देख नही सकते है 

वे उसके अभाव मे विश्वास रखते हैं 

ऐसो को क्‍या करो 

ऐसो म॑ कौन रहे !! 


इसीलिए, मेरे ऐ दोस्त तू भाग जा 
जहाँ रा 'च वहाँ अब अन्दरूनी आग लगा 
जिससे कि दुनिया के खौलते समुन्दर सब 
भभककर भक्‌ से यो इस तरह उड जायें 
उनकी तले मे छुपी सादी दुर्घटनाएँ 
सामने आये 

और जमाने की मारी हुई 

गर्देन जुड जाये, हाँ धड पर सही-सही 
सिर मे फिर जगल लदराये 

बहुत उत्साह से 


म्भावित रचताकाल 960-62 । राजनाँदगाँव । अप्रकाशित ] 


28 
तुम्हारे गालो पर गुस्से के अयारे 
अभी भी महकते हैं 
और मेरे ब्लिए तुम्हारे चेहरे स्रे एक 
किरनीली गोरी सुबह हो जाती है। 
बहन लगती है दिल ही दिल मे एक 
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सुनहली शराब 
जिसमे खिलने लगते है 
गुलाब आनेवाली तमाम उम्र के*** 


(विम्भावित रचनाकाल 960-62] 


29 
विचार आते हैं-- हि 
लिखते समय नही, 

बोझ ढोत॑ वक्‍त पीठ पर 

सिर पर उठाते समय भार 
परिश्रम करते समय 
चाँद उगता है व 
पानी में झलमलाने लगता है 
हृदय के पानी मे 


विचार आते हैं 

लिखते समय नही, 

** पत्थर ढोते वक्‍त 

प्रीठ पर उठाते वक्त बोझ 
साँप मारते समय पिछवाडे 
बच्चों की नेकर फचीटते वक़्त !! 
पत्थर पहाड बन जाते हैं 
नशे बनते हैं भोगोलिक 
पीठ कच्छप बन जाते हैं 
समय पृथ्वी वन जाता डै** 


[प्रम्भावित रचनाकाल 96-62] 


30. 
तुम चाहे जो हो 
नारी, या देश या विश्व 
बालक या युवा अश्व 
सर्वोत्तम जो भी है-- 
पुष्प, या चुम्बन या लक्ष्य 
अ्रष्ठतम स्वप्नो के कक्ष 
बह तुम हो !! 
ओऔर जो भी है मेरे पास 
मन-भीतर 
आग या रस 
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बेवस हृदय का बस 

सब तुम्ह दने को 

उमडता है जी | / 

और ये, सब देकर 

जो कुछ शेप 

जैसे दू ख क दारिद्रय के लत्तर 
कमजोरी क बुरे-बुरे रूप स्वरूप बुरे-बुरे वेश 
उन सबसे 

अवने को छिनन भिन्‍न करने का लक्ष्य 
अभिन्‍न होना है 

यानी तुम्हे पाना है 

अपने अकेले मे न जाने कब से 

लडते रहने का कार्य 

यह सब स्वीकार्य 

बशर्ते कि तुम रहो पास 

सहास |! 


[सम्भावित रचनाकाल ]962-63] 


3] 
वर्षों से बन रहा रास्ता किन्तु हाय 
बह एक जगह भी बना नहीं 
वह एक कदम भी बढ़ा नही 
गहरी-गहरी खाइयाँ अभी तक नि सहाय 
है ठीक वही की वही, 
निरर्थ गहराइया भरी भी नही 
घुप अंधेरा और रास्ता बन्द 
लाल वह लालदैन 
ठण्डी स्थाह हवा, तुम, मैं वह 
सबके साथ शून्य की गूंज 
कि जो रह रह 
दिल भीतर उकसाती असग बुलबुले 
किसी आवाज़ भास के 
या कि एक दाहक शब्दावलि। 
यद्यपि ओठ बन्द हैं, 
चेहरा स्तब्ध कि ठण्ड हाथ-पाँव 
पर साथ शून्य की गूंज 
द्वदय म॑ शून्य गाँव 
व भन मे शुल्य भाव की भयसाल्‍्य वचनावलि 
रात क॑ तिमिर मन स ममर का अचेन 
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घुष्प अंधेरा, और रास्ता बन्द 
लाल वह लालटैन ! ! 


[सम्भावित रचनाकाल 962-63] 


32 
जो मेरे बहुत-बहुत प्यारे है 
अपने हैं, सगे है 
जिनके तन्तुओ से 
न मालूम कितने ही 
सनसनाते हुए मेरे तन्तु लगे है, 
वे जब झूठ बोलते हैं 
उपेक्षा की पथरीली आँखो से 
जग॒त्‌ देखते हुए 
उचित समझते हैं अपनी दृष्टि 
बे जो कि स्वय देवोपजीवी हैं. 
बडबडाते हुए, 
मन्त्रो के यन्त्र-उच्चारण में गडग्रढाते हुए 
सचाई का धन्धा करते हैं 
और तालाब गन्दा करते है 
वे जो कि व्यवसायात्मक 
र॒ग-बिरगे डेसूबाले हाथों मे थमा 
बैण्डबाजा हैं ऐसा कि 
सरोद-सारगी-गरिटार के कोमल स्वरो को डुबोते हुए 
खुद किसी सचाई का जनाज़ा है। 


समीक्षक है, पण्डित हैं, कवि हैं 
स्वय प्रधान धारा से हटकर 
उससे कटकर 
तट पर 
सिद्धान्तो के हस्तिदन्ती स्वप्नो पर 
स्वय शिल्प-मूर्ति 

रूप में स्थित हो 
स्वर्मचुम्दी बनते है 
वे दम्भी है । 
स्वय एक शज हैं, तूय हैं 
किन्तु, सरोद और सारगी के 
स्वरो की निन्‍दा करते हुए 
यह कहकर कि वह एकान्त 
व्यक्ति-सुख है 
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यह कहकर कि उदास गम्भीर वह स्वर 

सरासर गलत रुख है, 

इसलिए कि अगर किसी को सच होना हो 

तो हम-सरीखे यडगडाओो 

नही तो रेलगाडी-सरीखे धडधडाओ 

अगर ऐसा नही करते 

तो गलत है ।। 

ऐसे यो मेरे हैं अपन हैं, सगे है, 

देवोपजीवी हैं, 

समीक्षक है पण्डित है, कवि हैं 

उनके प्रति मेरे क्रोध 

शत्रु के प्रति आत्मक्षोभ से भी 

अधिक भयकर होना है 

क्योकि मुझे अपने ही घर का 

कूंडा प्याय नही है 

अपने ही कमरे की गन्दगी बुरी लगती है 

और उसके कारण अपनी ज़िन्दगी 
अनमसंवरी लगती है 


[प्म्भावित रचनाकाल 962-63 ] 


33 
मेरी छाँह सागर-तरगो पर भागती जाती 
दिशाओ थार हलके पाँव * 
नाना देश-दृश्यो म 
अजाने प्रियतरों का मौन चरण-स्पर्श 
करती मुस्ध वक्ष-स्पर्श 
घर मे घूमती उनके, 
लगाती लैम्प, उनकी लौ वडी करती 
व अपने भ्रियतरो के उजलत मुख को 
मधुर एकान्त भ पाकर 
किन्‍्ही सवेदनात्मक ज्ञान-अनुभव के 
स्वय के फूल ताजे पारिजात प्रदान करती है 
अचानक मुग्ध आलियन, 
मनोहर बात, चर्चा, बाद और विवाद । 
उनका अनुभवात्मक ज्ञान-सवेदन 
समूची चेतना की आग 
पीती वह 
कि लगता है 
खडी दो नील-लहरिल चन्द्व-धाराएँ 
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स्वय की चेतनाओं को मिलातोी है 

व उनसे भभककर निप्कर्षे-रूपी आग 
कुछ ऐसी निकलती है 

कि वे दोनो चमत्क्ृत हैं। 

बधेरे औ' उजाले के भयानक इन्द्र 
की सारी व्यथा जीकर 

भयकर वात मुंह से निकल जाती है, 
भयकर बात स्वय प्रसूत होती है । 
तिमिर में समय ज्नरता है, 

व्‌ उसके गिर रहे एक-एक कण 

से चिनग्रियो का दल निकलता है हृदय-स्पर्शी 


मेरी छाह, उनको पार कर, 

भूरे पहाडों पर 

अचानक खर्डी होती है, 

व उसके व्यग्र चिन्तनशील नेतो में 
विदारक क्षोभमय सन्तप्त जीवन-दृश्य 
प्राकृत दृश्य के विस्तार-तल पर तिर रहे 
जहां भी डालती वह दृष्टि 
सवेदन-रुधिर-रेखा-रंगे 

बनते-उभरते चित्र 

नभ मे भूमि पर सर्वत्र तिरते हैं--- 
तडक मरते हुए प्रतिविम्ब 

जग उठते हुए चुति-विम्ब 

दोनो की परस्पर गुंथन 

या उलझाव लहरीला 

वह उस उलझाव मे गहरे 

बदलते जगत्‌ का चेहरा । 

अनेको गिद्ध उढते आ रहे दल बाँध 
पृथ्वी पर झपटते हैं । 

निकालेगे नुकीली चोच से आँखें 
हमारी दृष्टियों को मोच खायेंगे | । 
“मन मे ग्लानि 

गहन विरक्ति, 

मितली के बुरे चक्कर, 

भयानक क्षोभ, 

पीली धूल के बेदम बगूले और 

अन्दे कागड़ो का मुन्सिपल कचरा *** 
अंधेरे वृक्ष के तल मे 

सुगन्धें भभक उठती, 
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बस्तुस्पर्शी भान-सी चमक उठती है 
निराली फैलती अगार-धारा 

देह म मन 

सुनहली उस क्सकती ज्वाल-ऊप्मा स 
लिपटती चन्द्र की लपटे। 

कि मेरी छाँह अपनी बाँह फैलाती 
उदार अपार 

अपने प्रियजनों क ऊप्म-श्वस्‌ व्यक्तित्व 
की दुर्दान्त 

उन्मद विजलियो म वह 

अनेको बिजलियो स खेल जाती है 

ब॑ उनके सामने ही, 

नेनो को दीखत परिदृश्य म 

बह मुग्ध होकर फैल जाती है 

कि उनके स्वप्न 

उनके विचारो की वदना जीकर 
व्यधित अगार वनती है। 

हिलगकर सौ लगावो से भरी 

मृदु झाँइयो की थरथरी 

वह और अगल स्वप्न का विस्तार बनती है । 


बह तो भटकती रहती 

उतरती है खदाग के अंधेरे मे 

व ज़्यादा स्याह होती है। 

हृदय म॑ं वह किसी क॑ सुलगती रहती। 
उलझकर प्यार स वह 

मुक्तिकामी श्याम गहरी भीड मे चलती । 
उतरकर, आत्मा के स्याह घेरे म 
अचानक दृष्त हस्तक्षेप करती है 
सिखाती सीखती रहती 

निरखती, बहस करती और ढोती वोहझ 
मेहनत से 

जमीनें साफ करती है 

दरारे छावती भरती, 

व सीती फटे कपडे दिल रफू करती 
किन्ही प्राणाचलो पर वह कसीदा काढ़ती 
निज आत्मा की फूलपत्ती के नमून का । 


मेरी छाँह यूँ ही भटकती रहती 
अजाने रास्तो पर बह 
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किसी श्यामल उदासी के कपोलो पर 
अटकती है । 

अंधेरे भे, उजाले मे 

कि कुहरे और पाले से 

व खड्ढो खाइ्यो भे, पहाडो पर-- 

बाँह मे भरकर किसी को, हैक लिपटा 
हृदय में विश्व-चतस्‌ अग्नि देती है 

कि जिससे जाग उठती है 

समूचो थात्म-सविद्‌, ऊप्म-श्वत्‌ गहराइयाँ * 
गहराइयो से आग उठती है। 


मै देखता क्या हूँ 

कि पृथ्वी के प्रसारो पर 

जहाँ भी स्नेह या सगर 

बहाँ पर एक मेरी छटपटाहट है |) 
वहाँ है एक गहरा जार मेरा भी 
गहन मेरी उपस्थिति, आत्म-प्रस्तुत 
नित्य धन्निधि एक 

भैरा बहाँ तत्पर प्राण-प्रतिनिधि एक 
अलुज, अग्रज, मित्र 

कोई भात्म-छाया-चित्र 

धरती के विकासी दन्द-क्रम मे 

एक मेरा वक्ष 

स्नेहाश्लेप या सगर कही भी हो 
धरती के विकासी इन्द्र क्रम म एक मेरा पक्ष 
मेरा पक्ष, नि सन्देह ।। 


[सम्मवत. अपूर्ण । सम्भावित रचनाकाल 962-63॥ राजनांदगांव । 
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देखता रहूँगा 
दूर'*“वहूँ उस जोर 
दमवती हुई झील 
या पानी का कोरा झाँसा 
जिसकी अजीब चमचमाहटो मे रहा काँप 
इनकार साफ़ !! 


मैं किसी पहाड़ी टीले पर नि सय एक 
झ्यामल विहृग 
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दंखता रहूंगा निनिमेय 

घूप की दहकती सूनी छाती म, जी म 
प्रतिनिमिष रेंगता हुआ काल धीम धीम /। 
देखता रहूँगा आतमान 

के तन म॑ जलता हुआ नाल 

काल का, 

भूरी पहाडियो क टूट से कन्धो पर 
ऊँची सियाह चट्टानो पर 

टीलो पर 

नीरव पत्रहीन वृक्षा पर 

ढीली पडी हुई है मुरयायी 

वह पत्र क्षण की मालिका 

मैं जिधर दृष्टि डालूँगा पाऊंगा सखद 
भूरे, सफ़ेद 

साँवत आर-पारी म व दैरत हुए 
जझिलमिल झिलमिल सौन्दर्य बिम्व !( 
अपलक मुझका दखत हुए 

प्रियमुख आभा 

बह मतामन्धिनी मरीचिका 

देखती रहगी मुझे पे रत हुए 

मैं संभल न पाऊँया 

डालूंगा दृष्टि जिधर 

यह सहज उधर अपना चल पैसायगी 
मरा पीछा करन मे भाग-जागे चल 
अन्तर के रस स स्निग्ध दोष्तिमय नत्रों स 
देखती रहेगी छवि कोमल !! 

दूर स दिखायी दगी त्तद यह दौकदार समणशीर 


(नदी) 
भूरे मंदानो क्षितिज चोरती आर-पार 
उसक इस्पाती रगो मं दमक रही 
शीनमी की सहरीली किरणें हैं नोकदार 
चमचमा रह इनकार, 
तद् इनकार 
साफ़ इनकार !! 


बफ़तो मिट्टों को दास लिय 

यह गरम सांस काॉपती 

साँवती दरार म से उद्ती है उ्सांस 
हॉपती 

लेकिन, जात मेंदानो का सब औच लिय 
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सैंकडो मील से आता है चचल समीर 
मेरा हितचिन्तक वह अघीर मित्र है 


इस समय वही 

पर्यटनशील मेरे प्राणी का 
प्रातिनिधिक चित्र है 

सहज गम्भीर गन्ध वह !! 

मै किसी पहाडी टीले पर नि सग एक 
श्यामल विहग 

उसके कन्धो पर बैठ, साथ रह, 

गाता कर, देखता जाऊँंगा 

नये-नये जीवन प्रदेश 

सूने उजाड मैदानों के सन्तप्त क्लेश । 


[सिम्भावित रचनाकाल 963-64] 
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कमरे के अकेले कोने म रखी हुई 
नीरव सितार 
आप ही आप 
तनतनाने-गूँजने-गाने लगती है। 
लय भी ऊँगली का स्पर्श सही) 
से सटा हुआ तबला खुद 
भीतर स आप ही आप गूंज” “वोल*** 
बिक त्रिकधा 
ताल देता हुआ सम 
गूंजता हुआ गान ले उडता है 
(लिकिन, किसी हथेली का स्पर्श नही) 
मधुर आलाप एक साव्द-मन्द 
गहरी ऊँचाइयो में उडानें भरता हुमा 
फूलदार बेलें जगमगाता है 
सुनहले झरने उछालता है 
नये-नये किनारे वनाता है 
नयथी-नयी किरने निकालता है 
(लेकिन, उस अकेले कमरे मे कोई 
मनुध्य नहीं) 
और मैं खोया-खोया-सा देखता हूँ इन्द्रजाल 
इस सूने मकान का !! 
किन्तु, मैं चमत्कृत नही, 
आश्चर्यान्वित नही । 
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ऐसा ह्वोता ही है, 
आजकल तो बहुत होता है** 
क्योकि में जानता हूँ कि 
अछोर ब्रह्माण्ड मं 
मूग-शिरा-नक्षत्र के तारा समूहों की 
हृत्कम्पन लहरे 
आज इस मकान में री हुई सूनी सितार 
के तारो पर किलोल 
कर रही है, करेगी ही । 

चोडाई बेमाप 
दिलो मे 

ठहरेगी, उसे भरेगी ही !! 
इसीलिए अछोर शून्यो के 
अनदेखे कोनो स चले हुए सन्देश 
यदि आत्म-यस्नो के बजा जाये 
तबलो से आप ही आप बोल उठे 
तो मुझे आश्चयं नही होता । 
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अवश्यम्भावी देद्‌ विद्रोह 
यदि यही हालत रही 
मेरी इन सूख हुए हाथो की 
हृिस्यों म॑ से भी निकलेगी 


र्नें 
जो सेक्रेटरिएटो, वैको ओर 
विजोरियो के भीतर 
और अखबारो के 
और दफ्तरी के भीतर 
घुस पडेगी 
स्वप्नो का सा 
प्रसार बताती हुईं 
और मिल उनमे 
बुलडुलो से फूटकर 
घुल जायेगी 
तुम नही जानते 
कि बालक क्‍या सीख रहे हैं 
माँएँ क्या सिखा रही हैं 
अपन बीमार पिता 
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सूदी डबल रोटी का 
टुकडा हडियल ननन्‍्हा 
क्‍या बता रही है 
और मैं क्या सुन रहा हूँ 
ओर गुन रहा हूँ 
तुम नही जानत । 

+ तुम नही जानते कि भरे 
महाकाव्यो के पन्‍ने उडते है 
जिन्हे 


पढा जा रहा है, 

खूब पढा जा रहा है 

वे और भी पढ़े जायेगे 
और मेरी हडिडियो की 
निकलती हुई किरनो मे वे 
और भी पढे जायेंगे 

और तुम्हारे मुख 

देंगे, दुआ करेंगे । 


[प्रम्भावित रचनाकाल फरवरी 4964] 
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[बिह अह् जो “जब प्रशनचिह्न बोखला उठ! कविता के साय यलतो से जुडा हुमा था।--स«] 


कोई स्वर ऊँजा उठतए हुआए बीघता चलए गया ६ 
उस स्व॒र को एक चमचमाती-सी तेज तोक 
जिसने मेरे भीतर की चट्टानी जमीन 

अपनी विद्युत से यो खोदी, इतनी रन्ध्रिल कर दी कि, अरे 
उस अन्धकार भूमि से अजब 

सौ लाल-लाल जाज्वल्यमान 

सणिगण निकले 

केवल पल मे 

देदीप्यमान अगरार द्ृदय म सभालता हुआ 

उख्ता 

इतने म॑ ही जाते किस गहराई मे से मैंने देखा 
गलियो के श्यामल सूने मे 

कोई दुबली बालक छाया 

असहाय  रोती चली गयी !। 

दुनिया के खडे दूह दीखे 

दीरान चिलचिलाहट से फटे चीथ चमके * 

थे छोर गरीब साडियो के 
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नन्हे बुस्‍्को की वाँहे भीतर फेसी झाडि 
उन्हें देखता रहा कि इतने में 

दूहो मे से झाडी मे से ही उधर निकली 
बीरात हवा की लहरों पर 

पीली घुँधली उदास गहरी नारी-रेखा 


उसकी उंगली पकड चल ली कोई 
वालक-झाई मैंने देखी 

वीरान की हवा की लहरो पर 
पैसे पर मैं 4200 28 हू 

सिर पर मेंडराकर हूँ 
जब इसी गली के नुक्कड पर 

मैंने देखो 

वह फ़क्कड भूख उदार प्यास 

नि स्वार्थ तृपा 

जीवे-मरने की तैयारी 


मैं कया भूष के घर व प्यास के आँगन में 

चिन्ता की दी दल मे, 

तब मुझे दिखे कार्य-रत वहाँ 

विशान ज्ञान 

नित सक्रिय है 

सब विश्लेषण सश्लेपण में 

मुझसे विजली कि घूम गयी थरथरी 

उद्ाम ज्ञान-सवेदन की फुरफुरी 

हृदय मे जगी 

तन मन से कोई जादू की-सी आग लगी 

मस्तिष्क तन्‍्तुओ मे प्रदीष्त 
वेदना यथार्थों की जागी 

यद्यपि दिन है 

सब ओर लगाते हुए बाग विद्युत क्षण हैं 
ऑँध्रेरे मे-- ई 
उठती-गिरती लो की लीलाओ मे 

अपनी छायाओ की लीला देखता रहा 

अन्तर आपदृ-प्रस्ता आत्मा 

नमकोन धूल के यरम-यरस अनिवार बवण्डर-सी घूमी 

फिर छितर गयी 

या दिखर गयी 

पर ग्रज़ब हुआ 

कुछ भटियाले चेहरो के उसने पैर छूए 

उद्विन मन.स्थिति में 

जीवन के रज धूसर पद पर है 


ज(ख वयकर९, वढू ब७ ५) चाप ५ चाच्ध्याप भ ४ 
मस्तिष्क तन्तुओं मे प्रदीप्त वेदबा यथायों की जागी 

वह सड़क बीच 

हर राहगीर की छाँह तले 

उसका सब कुछ जीने पी लेने की उतावली 

यह सोच कि जीने कौन वेष में कहाँ व कितना सत्य मिले 
बह नत होकर उन्नत होने की बेचे नी ! 


